अऑ्डनॉविकिलित्रोणणगपय घ छूट 


वीमकमकक सीकर लीक. 





$ 5 जया .ध हय आ... ६ की पक शीबाक की की, विकव किकक मी के. & 


[६ ।)3 0 । ६ पत्र. 0७६. फरै७०ज६. प्टा५ 


ध्वा०ए[ँ ॥ (ए ॥ज्ज, 


गिवाएत्त॑ तक ५।॥ता 


5. तीजीएफ्त्तं 
जा ४ ।॥॥५ ।॥॥| कक 0 ॥ 
7०55८७ाणा पीर $लजा5 जय फक्षरल (5 


छ0ए 

| हि & 
7९ तएएव ७६ व 7७७६ ०१४ फत्तातै जि | 
एतघए ॥ए जा, (ए ० भ्जएाए हज बल रा 


छाती ध्याए( ४उपाएल वात ॥ " तध्ता|त९० (९ 


९ जज ए जाए 5त छत (ल्‍ 7ए|॥<2००, 











शव 
॥॥| ! 
2 2३ सछ पड झा छड ऋऊऋ . 


0ब्क 2०. 89. 43०__ 


206४ 20. ---४५३। ०7 ७५७ ) ५-। 


7 400९88200 200. ! जलकर (0 |: “मम लिवीममित 7।86 








परिषद््‌-निबन्धावली 
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प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी-परिषद्‌ में पढ़े गये 
कुछ मौलिक निबन्धों का संग्रह 
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प्रथम संस्करण १००० ] १६२६ [ मूल्य १॥) 


त्् 


निबन्ध-सूची 
(के ) नवीन 


. घतं मान हिन्दी-पश्चरत्न, [ क्री रामशंकर शुकू एस० ५०... 
. आधुनिक गद्य-साहित्य एवं शैलियों का घिकास, [श्रो- 


लाकछता प्रघाद शुद्ध एम्न० एु० 


- घत॑मान हिन्दी-कथिता का घिकास, [श्री विक्रमादित्य 


सिंद्र एम० ए० 


- मैथिली शरण ग्रुप्त और उनका काव्य, [श्री कु वर 


कृष्ण बी० ए्‌० 


« छिन्दी-साहित्य में प्रेमचन्द का स्थान, [श्री सूर्यां वर्मा 


बी० ए्‌० 


(ख) प्राचीन 


- नन्ददास कृत रासपश्ाध्यायी और प्रमरगीत, 


[श्रीमती चन्द्रावती त्रिपाठी एम० ९० 


- छिन्दी-साहित्य की पिचार-धारा का आदि युग, 


[श्री श्माशंकर शुरू बी० ए० . 


» तुलसीदास पर उनके समकालीन कवियों का प्रभाव, 


[श्री भगवती चरण धर्मा बी० प्‌० 


» दलित जातियों के द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवा. 


[श्री दीनदयाक गुप्त बी० ए० ... 


छ१ 


तु 
बश््ण 


१०७ 


- रैरे१ 


- १७४ 


- १६५४५ 


- रे१७ 


- रेश्रे 


परिचय 


प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी-परिषद्‌ की स्थापना सन्‌ १६२२ 
हृ० में हुई । परिषद्‌ का उद्देश व्याख्यान, साहित्याउुशीत्नन, घाद- 
विवाद तथा हिन्दी भाषा के स्रंथों के प्रकाशन द्वारा मुख्यतया विश्घ- 
विद्यालय के विद्यार्थियां में हिन्दी भाषा तथा साहित्य के प्रति 
प्रेम बढ़ाना और दिन्दी में स्वाज़ तथा स्वतन्त्र रचना घिपयकऋ 
उत्साह का प्रचार करना रहा है। अपने उद्देश की पृत्ति के लिये 
परिषद्‌ क्या करता रहा है इसका विस्तृत घर्णन करना यहाँ संभव 
नहीं है, किन्तु तो भी इतना उल्लेग्व कर देना अनुच्चित न होगा 
कि प्रतिवर्ष अनेक खघादविवाद, कथषि सम्मेततन, निबन्ध रचना 
शआादि की प्रतियोगिताओं तथा पुरस्कारें का शायेजन करके 
विश्वविद्यालय के “अंग्रेज़ी ' घातावरण में इसने मातृभाषा हिन्दी 
के लिये आादर, सहानुभूति, तथा पअचुराग के उत्पन्न करने में बहुत 
सदायता पहुँचाई है | परिषद्‌ के 'कृदम ” कितने शअ्यच्छे रहे यह 
इसीसे प्रकट है कि दे। घर्ष के भीतर ही सन्‌ १६२४ में हिन्दी भाषा 
तथा साहित्य के विधिघत्‌ अध्ययन तथा स्वाज के लिये विश्व- 
विद्यालय में द्िन्दी घिभाग स्थापित दवा गया । 

विश्वविद्यालय के प्रमुख, प्रृज्यपाद गुरुवर महामहापाध्याय 
डाक्टर गंगानाथ क्ला एम० प्‌० डी० लिट०, एत्त पल० डो० ने 
सन्‌ १६२४ में यद्द इच्छा प्रकट की कि पिश्वषिद्यालय की प्रत्येक 
संस्था में वादघिचाद, तथा व्याख्यान धयादि के साथ द्वी साथ स्थायी 


६ २...) 


दवित की ट्वष्टि से मौलिक निवन्ध-रचना पर भी विशेष ध्यान दिया 
जाचे । हिन्दी परिषद्‌ ने तुरन्त ही इस अमृल्य घिचार को कार्य 
रूप में परिणत करना प्रारम्भ कर दिया। प्रस्तुत पुस्तक गत दे 
वर्षो ( १६२६-२८ में ) परिषद में पढ़े गये निबन्धों में से कुछ का 
संग्रह मात्र है | हिन्दी प्रेमी जनता के लिये पिशेष रोचक तथा 
हितकर समझ कर परिषद ने इन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित करने 
का साहस किया है। इस तरह के शध्यालाचनात्मक निब्रंधों के 
संग्रह हिन्दी में बहुत कम हैं । 

आरम्भ के पाँच निबंध हिन्दी-साहित्य की घतंमान प्रगति 
से संबंध रखते हैं तथा शेष चार प्राचीन साहित्य से संबंध रखने 
घाले दें । निबंधों में प्रक८ किये गये विचार प्रत्येक लेखक के श्रपने 
हैं। परिषद्‌ में इनके पढ़े ज्ञाने के समय इस संबंध में सदा 
भली प्रकार विचार परिषतंन होता रहा है। यह स्वाभाषिक 
है कि निबंधां की शेली में भी प्रत्येक लेखक की अपनी छाप 
है। सब के एक साँचे में ढालने से उनकी रेाचकता नष्ट हो 
जाती । उदाहरणार्थ “ श्राधुनिक हिन्दी पंचरत्न ” में १६वीं 
शताब्दी के रीति-शास्त्र के प्रेमी एक ब्रज़भाषा कषि की लच्छे- 
दार खड़ी बेलो का शआभास मितता है, “ आधुनिक हिन्दी 
गद्य के विकास ” की शेली में बोसवीं सदी की सादगी है, तथा 
* घतंमान द्विन्दी कविता का विकास ' शीषंक निबंध ' हिन्दुस्तानी ! 
के पत्तपाती का लिखा मालूम दाता है । इसी प्रकार प्मन्य 


( ३ ) 
निवंधों में भी शेली का व्यक्तित्व है, जिससे यह संग्रह शेली की 
ट्ृष्टि से भी अत्यन्त श्राकर्षक तथा महत्वपूर्ण हो गया है । 
स्थानाभाष तथा अन्य कई कठिनाइयें के कारण कई पअ्रच्छे 
निबंध इस संग्रद्द में नहीं दिये जा सके | ऐसे निबंधां तथा लेखकों 
के नाम खूचनाथथ नीचे दिये जाते हैं :-- 
१. रस तथा उसका श्ास्वादन--श्री गणेशप्रसाद शर्मा 
एुम० प्‌० 
हिन्दी में द्वास्यरस--श्री सिद्धनाथ चाव्रे बी० ए० 
३. उन्नीसर्वी शताब्दी के हिन्दी नाठक--श्री चन्द्रावती जिपाठी 
एम० प्‌० 


० 


४. पिद्यापति तथा उनकी पदावली--श्री रामधर दुबे बी० प० 
पत्वन० एल० बी० 

५. खूरदास तथा ननन्‍्द्दास फी रासपंचाध्यायी और भ्रमरगीत 
श्री दीनदयाल ग़रुप्र एम० ए० 

6. तुलसीदास और खूरदास के गोतिकाव्य--श्री छुंगालाल 
मालवोी, एम० ए० 

७. महात्मा तुलसीदास की कविता पर तनन्‍्कालीन परिस्थियों 
का प्रभाष--श्री रामकुमार वर्मा बी० एप्‌० 

श्री लाला रामनरायन लाल जी के सखुपुत्र वा० बेनी प्रसाद जी 
अग्रवाल एम० ए०, एल एल० बो० इस निबंधावली के श्मपने यहां 
से प्रकाशित करने का तुरन्त तैयार हो गये, शअतः परिषद्‌ इस 


( ४) 

प्रोत्साहन देने के लिये उनका श्राभारी है। इन निबंधों की छपाई 
की देखभाल श्रीरामशंकर शुक्र एम० ए० ने की है श्मतः वे 
विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। ध्यन्त में मुझ्के केबल यद्दी कहना हे 
कि यदि हिन्दी प्रेमियें ने प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी-परिषद्‌ की 
इस निबंधावली के अपनाया, तो परिषद्‌ प्रायः प्रतिवर्ष इस प्रकार 
के रोचक तथा द्वितकर निवंधों के संग्रह के हिन्दी जनता के सन्मुख 
रखने का उद्योग करता रहेगा, क्येंकि निबंध-पाठ श्मब हमारे 
दूरदर्शी पूज्य घायसचांसलर महोदय के मार्गप्रदर्शन से हिन्दी 
परिषद्‌ के स्थायी कार्यो में से एक मुख्य कार्य हे गया है । 


धीरेन्द्र वर्मा 


पिश्वषिद्यालय, प्रयाग । सभापति हिन्दी परिषद्‌, 
१. १. १६२६. 


परिषद्-निबन्धावली 


श्र 





वतेमान-हिन्दी-पंचरल्ल 


[छेखक--पं० रामशहृूर शुक्ल, एम० ए०] 


काव्य, साहित्य का एक मुख्यातिमुख्य धअयंग है। बिना काव्य 
के साहित्य का कलेवर सरस मानस से विद्दीन होकर केघल एक 
नीरस नर-कंकाल के समान ही प्रतीत होता है। मानव-मानस तो 
इस से सरस द्वोता ही दे, मस्तिप्क के भी इसकी मंद, मेहिनी, 
मं एवं मीठी खुरभि से खुख तथा शान्ति की प्राप्ति होती है। 
कविता, सच पूछिये ता, भाषा की शझआत्मा द्वी है । इसी के प्रकाश से 
भाषा तथा साहित्य का विशद्‌ विकाश बिस्तारित होता है । उनकी 
कीर्ति-केमुदी इसीकी ललित कला से कलित हो चारों आर 
निस्तर निस्वर कर विखर जाती है। फलतः इससे यह सर- 
लतया सिद्ध होता है कि उस काव्यकला का कलाधर रूपी कवि 
भाषा और उसके साहित्याम्बर में बहुत ऊँचा स्थान रखता है। 
कपिता-कामिनी-कान्त होकर, कवि, भाषा भाव एस रसादि के 
चातुय॑-माधुय तथा सौंदर्य का एक नायक श्र अधिपति द्वोता 


२ परिषदु-निवन्धाचली 


है। प्रकति का वह भअनुरक्त भक्त है, प्रेम का वह पुजारी है, 
सब्िदानन्द (सत्य, ज्ञान, और आनन्द की पूर्णावधि रूपी ब्रह्म) का 
वह उपासघक तथा वंद्यवाणी का सच्चा सेवक है। धर्म, कम के मर्म 
का प्रकाशक बनकर वह मानव-मानस का नेद्दी नेता भी द्वी जाता 
है। अतः देश, काल तथा परिस्थिति का पठन-पाठन करना उसका 
मुख्य कर्तव्य दै। इसी प्रकार के कवि सदा उच्चासन पर श्यासीन 
होते हैं और उनकी गणना रलों में की जाती है। 

साम्प्रतं हमारे सम्मुख हमारी हिन्दी भाषा के “ नव-रल '# 
चमक दमक रहे हैं, किन्तु वे विशेषतया प्राचीन भाषा (बजभाषा 
तथा पश्मवधो) रूपी रल्लाकर के दी रल हैं। वे इस असार संसार में 
श्ब नहीं रहे, दाँ, केवल उनकी प्रतिभा ही हमारे सम्पु्ब कविता- 
कौमुदी के रूप में शेप रद्द गई दे, वे रल बहुत समय पूर्व के हैं । इल 
बतमान समय में भाषा-रल्ाकर ने कुछ दूसरे रुचिर रल निकाल 
कर भारत की साहित्यघरा के सत्यतः घझुन्धरा वना दिया है । इन 
रत्नों में नवीन न्‍्यारी आर परमप्यारी प्रतिभा प्रतिभात द्वोती है, 
ये रल संख्या में पाँच ही हैं । हम यहाँ इन्हीं नवीन पंच-रलों की 
परख करने का प्रयास करेंगे | किन्तु इसके पूर्व हम यद कद्द देना 
सर्वथा उचित समभते हैं कि देश, काल तथा परिस्थिति में, जिनका 
बहुत बड़ा प्रभाव भाषा तथा भावों पर पड़ता है, विशेष परिवतंन 
हो गया है। आधुनिक समय, समाज तथा भाषा आर प्राचीन 
सके साशाज, भय भाव मे गढत को न समाज, ओर भाषा में बहुत विशाल परिवतंन द्वो गया है| 





* श्रोयुत सिश्रबन्धु कृत “ हिन्दी नवर्य के नो भद्दाकयि १ 


वतंमान-हिन्दी-पंचरत्ल ३ 


कविता-क्षेत्र तथा उसके कवि रृूपकों में भी उसका पूर्ण प्रभाव प्रत्यक्त 
रूप से प्रकट हो रहा है । यह एक स्वयंसिद्ध ही सी है कि सामा- 
जिक;, सामयिक, तथा नेतिकादिक आन्दोलनी एवं क्रान्तियों के 
साथ द्वी साथ भाषा तथा मनुष्यों के भावों में भी बड़ा हेर फेर हो 
जाता है । कवि और कविता दोनों ही भाषा तथा भावों पर ही सब 
प्रकार समाधारित हैं, वे उनसे प्रथक्‌ होकर कदापि नहीं जा 
सकते, वरन्‌ उन्हीं पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं । हाँ, यह भ्रवश्य होता 
है कि वे अपना मार्ग पू्वंवर्तो मार्ग से मिलता ज्जुलता हुश्मा द्वी रखते 
हैं, अपितु वे या तो उसे पूर्णरूप से नया ही कर लेते हैं, या प्राचीन 
मार्ग अ्रथवा प्रणाली में ध्रावश्यक एवं समयानुकूल समुचित खुधार 
ही कर लेते हैं, फलतः साहित्यिक क्षेत्र में प्रायः दे। या अधिक 
पद्धतियाँ एवं शैलियाँ निकल पड़ती हैं। कुछ सज्ञन एक का, 
ते कुछ दूसरी का अचछसरण एवं ग्रहण कर लेते हैं । साथ 
दी कुछ दोनों द्वी का अचुभव किया करते हैं। ठीक यही दशा 
हमारे वर्तमान काव्य, कबियां तथा समस्त साहित्य-सेवियों को 
हो रद्दी है । पुरानी परिपाटी में कुछ आवश्यक तथा उपयुक्त 
सामयिक खुधार होगये हैं, कुछ नयी परिवाटदियाँ भी चल 
खड़ी हुई हैं तथा कुछ पुरानी प्रथायें ञ्रभी तक ज्यों की त्यां 
ही चली जा रही हैं । 

हमारी भाषा, हमारा समाज, हमारे भावों, श्याचारें, विचारों 
तथा व्यवद्दारें श्रादि पर दूसरे भाषाओं, दूसरे समाजों, दूसरे 
के आचारें, विचारों तथा व्यवह्दारां का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ 
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चुका है, तथा जेसे जैसे हमारा सम्पर्क दूसरों के साथ बढ़ता जा 
रहा है वैसे ही वैसे हम पर उनका प्रभाव और भी गहरा पडता जा 
रहा है । हम इसे जानते ओर मानते ही हैं कि हमारी प्रत्येक बात 
पर मुसलमानों का पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका है, प्रव हम यह भी 
देख रहे हैं कि हमारी सम्प्क-सीमा के बढ़ जाने से हम पर आंग्रेजों 
तथा ध्यन्य पिदेशियें का प्रभाष प्रतिदिन केसा और कितना गहरा 
पड़ता जा रहा है। 

यही कारण है कि हमारी बहुत सी बातों में बहुत बड़ा 
परिषर्तन हा| गया है तथा ध्यभी और होता जा रहा है। ऐसी दशा 
में हमारी भाषा, हमारे भाव तथा हमारी कषता कैसे ध्यपरिषतित 
रद्द सकती है। झ्रघश्य द्वी उसमें परिवर्तन धोना चाहिये, ओर 
हम देख भी रहे हैं कि उसमें पर्याप्त परिषतंन प्रत्यक्ष रूप से हो 
भी रहा है। 

यह भी सत्य, सिद्ध तथा एक प्रत्य्त बात है कि पनैकानेक 
धयान्देलनें तथा परिस्थितियों में परिघतनें के होने दी से दमारी 
खड़ी वाली तथा उसके गद्य का विशद्‌ विकाश हुष्पा है, तथा बज- 
भाषा कयौर उसके पद्य का पद नीचे गिर गया है। कद् सकते हैं 
कि यद युग प्रधानतः खट्ठी बेली के गद्य का द्वी युग हे, वजभाषा 
के पद्य का वह समय ञझोर घह महत्व स्घस्व ध्यब् नहीं रद्द गया। 
खड़ी बाली का पद्यभाग ध्यब उठ रहा है परन्तु उसका स्थान 
साहित्य में प्राधान्यपूर्ण नहीं, प्राधान्य है तो गद्य ही का। 
भाषा-साहित्य में खड़ी बाली के गद्य तथा पद्य की तूती बेल 
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रही है, वज्ञभाषा के गद्य तथा पद्म का खुरोला एवं रखीला 
गान खुद और मंद होने के कारण खुनाई ही नहीं पडता। 
केवल कुछ ही मधुर सोंदर्य के प्रेमी, तथा प्राचीन नीति-रीति के 
नेमी रसिक सज्जन उसके राग में अनुरक्त हैं, साधारणतया तो 
सब लेग उससे विरक्त द्वी दिखलाई देते हैं । 

खड़ी वाली ओर वज्भाषा की तुलना करना हमें यहाँ अभोष्ट 
नहीं, तथापि हम यहां पर इतना पअ्रवश्य कद्द देना चाहते हैं 
कि घजभाषा में जैसा माधुय है बेसा खड़ी वाली में कदापि नहीं, 
यह न केवल हमारी ही धारणा है वरन्‌ प्नेकानेक विद्वानों एवं 
साहित्यममंक्षों का भी यद्दी मत एवं विचार है# | बजभापा में एक 
खसरस स्वाभाविक एवं सरल धारावाहि ता, है वह खड़ी वाली में 
नहीं मिलती, यद्दी उसके ऐसे मे।हन मंत्र दें जे। प्रत्येक रसिक हृदय 
के अपनी ओर आकृष्ट कर उसे घबज्ञभापा का प्रेमी ओर नेमी वना 
लेते दें । इन्हीं के कारण अआआाज भी कुछ कविरल तथा सरसता के 
पेषक प्रेमी पाठक बजभापा ही में कविता रचते रचाते तथा खुनते 
खुनाते हैं. ओर घबजमापा के साहित्य तथा उसको कविता का पालन- 
चेपण कर उसकी रक्ता किये चले जा रहे हैं | प्रब यद्द भी प्रयल 
द्वो चला है कि शज्ञभाषा का पुनरुद्धार तथा कविता में तत्संचार- 
प्रचार किया जावे, नहीं तो कुछ द्वी समय पूर्व इसे ते विस्प्ठति के 
अंधरकृप में डाल देने की दो वात वेग से फेल रही थी ओर 
पएतदर्थ प्रयास भी प्रतचलता से दुआ था। बड़े संतोष, प्रसन्नता 
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एवं गेोरव की वात है कि व्जभाषा ने अपनी इस होन, दील 
क्तीण आर मत्नीन दशा में भी कुछ कविरत्व ऐसे उत्पन्न कर दिये हैं 
जे। उसके ध्ंधकार में णड़े हुए गारव-रल को श्पनी प्रतिभा की 
प्रभा से ज़गमगा कर उज्वल कर रहे हैं । 

हम प्रथम ही कह चुके हैं कि परिवर्तन का नव्य नरतन सारे 
साहित्य मंच पर द्वो रद्द है, नये नये शआ्याचार विचार, नयी नयी 
चाल ढाल, नये नये रंग ढंग, नये नये हाव भाष, नये नये 
ध्वनि राग तथा नई नई नीतियों रीतियें के रूप शअ्मपना न्यारा 
नन्‍्यारा केतुक कर रहे हैं। खड़ी बेली नघीन नटी के वेष में 
ध्यपनी लत्तित लीला दिखला रही है, झौोर सारा समाज इस नये 
स्राज सामान पर मंत्रमुग्ध सा हा रहा है, चारें ओर से वाह्द वाद्द 
की ध्वनि गूंज रही है। पऐेसे समय में, ऐसी दशा तथा ऐसे 
समाज के सामने बेचारी वजभाषा भी मज़्बूर हे। अपने श्राचारें 
विचारों में परिवर्तन कर नये रंग ढंग प॒व॑ द्वाव भावादि के साथ रंग 
मंच पर रस रहस्य का रास रच रही है; क्योंकि यद्द सिद्धान्त दी 
है कि “ समय देखि के हजिये, कुटिल सरत गति पश्माप ” अथवा 
“ ज्ञेसी देखा गाव की रीति, तइस उठाओ आपन भीति'"-- 
घह यदि ऐसा न करती ते और करती द्वी क्या, कद्दावत ही है 
कि--“ भाँड़े| के साथ न नाचे, ते हिस्सा न पाओ” बिना यों 
किये उसे सुयश रूपी उपद्दार या कीर्ति का लाभ कदापि न होता, उसे 
खड़ी बाली ही प्यपना लेती, झौर वजभाषा घझअपने पुराने गीत द्वो 
गाती आर मुँदद द्वी ताकती रद्दती, हां, बड़े भाग्य होते तो कुछ थेड़ा सा 
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बचा खुचा उसे मिल पाता, प्रथम ते उसे पूछता ही कान, क्‍्येंकि 
“नये के नोदाम, पुराने के छे”। हाँ इस प्रोढ़ाया दुद्धा तज़ 
भाषा को कुछ पूछ यदि इस समय द्वोती दे ता वस्त्र इस्ती कारण 
कि इसमें नुभव, एवं क्ञान विशेष है, इसने अपने समय में 
अनेकानेक राज-दरवार किये तथा सभासमाजें देखा हें, अनेकों 
रसिक सजनों की सत्संगति को है, ओर पघनेकेां गुणी, ज्ञानी 
तथा कला-कुशल श्रीमानें के यहाँ रमी विरमी है, यदि यह्द 
बात न होती, यदि इसमें इतना अनुभव एवं ज्ञान न होता ता 
केई इसकी वात भी न पूछता, भला इसकी ख़बर इस नवयावना 
मुग्धा नायिकारूपी खड़ी बेली के सामने कान लेता, हाँ यह 
अवश्य कद्द सकते हैं कि इस प्रौढ़ा बज़भाषा की प्रोढा कविता- 
कामिनी का न केघल वही थोड़े से प्रोढ़, पयेादूद्ध, पुराने प्रमपदु 
सरस सज्ञन चाहते और सराहते हैं जे इसके लड्डकपन के प्रेमी 
तथा नेमी हैं और ज्ञिन पर इसने प्रथम हद्वी से ्रपना अधिकार 
जमा रक्‍्खा है, वरन्‌ इस गई गुज़री हालत में भी इसकी 
चातुरी एवं रसनामाधुरी के बल से बहुतेरे रसिक नवयुवक भी 
इसकी गली में रस से सिंचकर खिंच प्माते हैं | अस्त, 

वास्तव में बात यद्द है कि वज़भाषा, सरस भाषपूर्ण 
मधुर, छेटी और मुक्तक कविता के लिये तथा खड़ी बाली 
प्रबंधात्मक, सरल एवं लम्बी कविता के लिये अधिक उपयुक्त , 
है। शब्दों पर कुतहलपूर्ण कातठुक तथा चमत्कारपूर्ण चातुर्य 
माचुय के साथ जैसा वजभापा में हुआ है और हो सकता है 
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चेसा खड़ी बेली में कदापि नहीं#&। जितने स्वरूप स्थान में बहुत 
स्रा भाव चतुरता के आवरणान्तर में वजभाषा में रक्खा जा सकता 
है उतना तथा उसी प्रकार खड़ी बाली में कदापि नहीं । 
हाँ खड़ी वेली में जिस सुन्दरता के साथ किसी विपय का 
निबंधन हो सकता द्वे उसी सैीछव से बजभाषा में नहीं हो 
सकता, यही इन दानों भाषाओं के कविता-पथों में मुख्य 
अन्तर दिखाई पड़ता दै | यें तो दोनों ही अपने अपने रंग ढंग 
में ध्यनेखो और चेखी हेकर अपने अपने स्थानें एवं मार्गी 
पर उपयुक्त ग्रोर मनारम लगतो हैं । 
यद्द बतलाया ही जा चुका है कि देश, काल, समाज एवं 
परिस्थितियें का वड़ा भारो प्रभाव भाषा पर पड़ता है जिससे 
उस भाषा के कवि और उनकी कवितायें भी प्रभावित हे। जाती 
हैं। वबजभाषा के लिये समय प समाज ऐसा ही था कि उसमें 
जैसी कविता वनी वैसी द्वी डस की माँग झौर प्यावश्य- 
कता भी थी, किन्तु जब से भारत का प्ंश्रे जे, उनकी भाषा एवं 
सभ्यता ध्यादि से सम्पर्क हुआ और अंग्रेजी शासन का पूर्ण 
विस्तार-ब्ृत परिषर्धित दुआ तब से ध्यनेकानेक बातों में परिवर्तन हो 
गया है तथा द्वो रदा है । यद्द छिसी से भी छिपा नहीं, कि राष्ट्रीयता 
के भाव चारों ओर फेलकर प्रत्येक भारतवासी की रग रण में 
होते हुये हृदय में पेठ व बैठ गये हैं, देश-प्रेम तथा स्वतंत्रताराधना, 
भारत-भक्ति, और स्वराज्याजन शआादि के विचार इृढ़ीभूत होकर 
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चत॒दिक्‌ फैल गये हैं. प्रत्येक मन-मानस में नवीन सभ्यता को 
जीवन-ज्योेति जगमगाने लगी दै, सामाजिक आर राजनेतिक 
शान्दे।लन प्रतिदिन नये निराले रूपों से दा रहे हैं। धामिक भावों 
की संकोर्णता दूर द्वो रही है, किन्तु साथद्दी स्वधामिक बातों 
का बुत संकुचित द्वारद्ा है। भक्ति ओर प्रेम का तिराभाव तो 
अवश्य है| गया है यदि इनका शवत्यन्ताभाव शअ्रभी नहीं हो पाया । 

ऐसी दशा में भाषा में भी नव्यालाक की रश्मिमाला 
देदीप्यमान हैे। गई दे ओर वह गद्य शेलियों के रूप में निश्खर विखर 
कर बड़ें वेगबल से चारों ओर चढ़ती वढ़ती जाती है, इसके सामने 
कविता कला की केमुदी क्तीण और मलोन हो रही है, उसकी 
चह मधुर एवं मेद्दिनो शीतलता गद्य की गरमी में लीन-विलीन 
सी हो रही है. उसकी खुहुमार तंत्री के तारों की मंकारों का मंद, 
मधुर कलरव खड़ी बाली के ढेल रूपी गद्य के घार नाद के 
सम्पुख्खव खुनाई ही नहीं पद्ृता, बस “नक्कारखाने में तूती की 
आवाज़ ” सी दशा है। खड़ी वाली की कविता-कामिनी धअभी 
नवग्रैवना दे इसीसे उसमें घाज-चंचलता तथा वेगपूर्ण गद्दरी गति, 
नयो उमंग, नया रंग, नया न्‍यारा ढंग एवं प्रसंग है, उसमें नघ 
जीवन की स्फूर्ति है, उसमें जेश दे, नये रक्त का द्वुतगति से अनूठा 
श्रावेश है, उसमें उत्साह है, झोर मान ग़रुमान का गदरा प्रवाद्द 
है। झतः उसीकी चारे ओर श्माज चर्चा ओर अर्चा द्वोती है। 

इस ध्याधुनिक काल में बद् पुराने राग के त्याग कर अपनी 
नयी तान तान रही है । उसकी संगीत लड़ियों में तथा उसकी 
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कविता-कड्रियों में राष्ट्रीयता, जातीयता, स्वदेशानुरक्ति तथा हिन्दी- 
हिन्दू-हिन्द की भक्ति वड़ी शक्ति के साथ उमड़ उमड़ कर उद्देलित 
हे। रही है । वह अपने गाने की तानें के बढ़ी दूर तक खींच ले 
जाती है । उसमें दाव भाव की कोमल कला भत्ता कहाँ से मिले, 
उसमें तो चांचल्यपूर्ण वाव्यकाल का खिलवाड़ और प्मनियंत्रित 
उच्छ टुलता अभी तक बनी ही हुई है, वह नवेत्कर्ष से जेसी 
मन में मोज् उठती है बक जातो है । बात यह है कि वह 
जानती दे कि सभी रूख मारेंगे और उसकी चाहना एवं सरा- 
हना करेंगे क्योंकि उसका श्रातंक ही जमा हुआ है। वह सेवियों 
की प्यारी साहित्यदुलारी है, उसे कान ऐसा दुष्ट होगा जे 
रुष्ट करेगा और सभो रेोपी समाज का दोषी वन कर फटकार 


खुनेगा । 
हाँ एक बात अवश्य है कि खदी बाली की कविताकामिनी 


कुछ गुरुजनां के समाज में लज्ञावश कहीं कभी ध्यपनी यह सब 
बातें छाड़ कर उचित पथ पर यथाविधि चलती है और नीति 
रीति को नहीं ताइती-मरे। इतो । उनके सम्मुख प्रौर उनकी देख- 
रेख में इसका गान अवश्य कुछ धच्छा होता है, वे इसे ध्यच्छी गति 
घ मति देकर त्ञति से बचने का उपदेश भी देते हैं। उन्हीं के रूपा 
करकमलोें से इसका कलेवर कमनीय किया जा रहा है और उन्हीं 
के द्वारा इसका संस्कार पव॑ खुधार भी हो रहा है । ध्यस्तु, यां कहिये 
कि जिस प्रकार साम्प्रतं वज़भाषा की कविता के पास कुछ चझनूठे 
प्मार ध्यनजूठे रल हैं उसी प्रकार खड़ी वेत्नी के भी पास कुछ ध्मनेस्ले 
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चार तथा नये निराले रल हैं जिनसे उसकी महत्ता की सत्ता 
सात्तात्‌ रूप से प्रदर्शित हो रही है । 

हम अब इन दोनों के रत्नों के ले कर पक्र एक की एथक्‌ 
पृथक बआयालाचना करेंगे, हाँ, स्थान एवं समय के अभाव से उसके 
बहुत विशद रूप न दें सकेंगे। आआवश्यक ग़ुणां का दिखलाना जे 
अनिवार्य ही है अवश्य न भूरनेंगे । इसके पूर्व कि हम अपने पाँचों 
रलों की समालोचना एवं विवेचना करें हमें यह उचित जान पड्ठता 
है कि दम समालाोचना का रूप एवं उसकी रीति-नीति दिखता रद्द 
और यह भी बता दें कि हम किन किन लक्तणां ओर गुणों का 
देख कर किसी के। कवि-रतल्न कद सकते हैं। जब तक हम ऐसा न 
कर लें तब तक शआगे बढ़ना सर्वथा अनुचित ही सा है । 

समालोचना का श्रर्थ है सम्यक्‌ प्रकार से किसी की आलोचना 
अर्थात्‌ देखभाल करना। कविता को समालोचना से मुख्य 
तास्पर्य यह है कि कविता का क्या भाव है, उसका कान प्र्थ स्पए्ट 
तथा क्रान लक्ष्य ओर कान सूच्य एवं ध्वनित है। उसमें कान सा 
रस है, कान घ क्या गूढ़ार्थ उसमें व्यंजित किया गया है । कवि का 
क्या मुख्य प्रयाजन या तात्पर्य हे ओर डसे चह् कितनी दूर 
और कह्दां तक कैसे ढंग से व्यक्त कर सका है, उसके हार्दिक 
विचार कहाँ तक, ओर केसे खुढंग से सजीव भाषा में समनुवादित 
हुए हैं। कवि की वर्णन या प्रकाशन शैली केसी दे । भाषा किस 
प्रकार की है, उसमें काफी ज़ोर है या नहीं, उसके भावों के लिये 
बद्द सवंधा उपयुक्त है या नहीं, उसमें शिथिलता, नौरसता जदि- 
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लता तथा श्रमव्याधह्ा रिकतादि के दोष तो नहीं हैं | घाकय-विन्यास 
और शब्द-संगठन किस प्रकार का है | असम्बद्धता तथा व्याइरण 
को जुटियाँ तो उसमें नहीं हैं, निरर्थक शब्द तो नहीं प्रयुक्त हुये। 
वेमेल घिसेघिसाये तथा गढ़े हुये शब्दों की तो भरमार नहीं है। 
व्यर्थ के शब्द तो नहीं हैं, वाक्य ऐसे ते नहीं हैं. ज्ञिनका व्यवहार 
एवं प्रयाग सर्वमान्य न हो, मुद्दाविरे चुस्त, दुरुत्त और चरितार्थ हैं 
या नहीं । उसमें युक्तिपूर्ण उक्ति केसी गठी हुई दे, एवं चद्द सजीष 
और सार्थक दे या नहीं । उसमें भाव ऐसे तो नहीं हैं, ज्ञिनका प्रभाव 
देश एवं जनता पर बुरा पद्ता डा, व गंदे, श्रश्लोल और दूषित 
तो नहीं हैं । उनमें मे।तिकता नियमानुकूल प्रदर्शित की गई है या 
नहीं, परम्पराप्रणाली के उल्लंघन का दोष तो नहीं श्रवा गया । 
उनमें पर्याप्त चातुर्य चमत्कार तथा नूतनता का सार मिलता है 
या नहीं । उनमें छृदय्राकपेण शक्ति कद्दां तक है और कह्दां तक वे 
मनुष्यों में भक्ति ओर अनुरक्ति की जाग्रति करा सकते हैं । भाव 
या विचार येां तो सभी के मानसेों में उठते और लहराते दी 
रहते हैं परन्तु कवि के भावों में एक अनेखा क्मोर चेाखा चातुर्य 
घ चमत्कार रद्दता है, उनमें कल्पना का कुतूहलपूर्ण कमनीय 
केातुक मनेविनेदार्थ भरा रद्दता है, पर्णन तथा घस्तु निरी- 
क्षण की शक्ति का विचित्र चित्र चित्रित रहता है। इसी विशेषता 
के कारण कवि और कविता, क्ेखक ओर लेख से पूर्णतया एथक्‌ 
दे जाते हैं, विचारों एवं भावों के प्रकाशन की रीति में विच्चित्रता, 
खाक्य-पिन्यास की विलक्तणता तथा कब्पना की विचत्तणता ही 


घतंमान-हिन्दी-पंचरल श्र 


कवि की कीर्तिकारिणी कलायें हैं | रचनाचातुरी ही उसकी 
मेाधिनी शक्ति है। भाष गास्मीस्य, अर्थ शैारव तथा पद-लालित्य 
हो उसके वशीकरण -प्रयाग हें । कहा भी द्दै-ः कविहि शअरथ 
श्राखर बल साँचा” | कविता में रस का होना भी अपना पूण प्राधान्य 
रखता है; क्योंकि काव्य की परिभाषा हो इसकी महत्ता सत्ता 
के स्थापित करती हुई इसकी शनिवार्य शआ्आरावश्यकता को प्रगढ 
करती है। कद्दा दी गया है कि “ रसात्मकं वाक्यम्‌ काव्यम्‌ ।” बस 
यह रस ही हैं जिन्होंने कवि के इतने ऊँचे आसन पर अआसीन 
करा दिया है ओर समालेाचकेां से वलात्‌ कद्दला दिया 
है किः-- 





» कथिता वही उत्तम सानी जाती दे जिसे भाव-गास्सीर्य ज्औौर प्वर्थ-गौरव 
शेसा दे! क्लि यद पाठकों एवं श्रोताप्यरं के हदयाँ में चिरस्थायी हे। जावे ऋोौर 
थे उसे बार यार पढ़ते या सुनते दो रद जाये, उससे छो रस एवं भाव उन्हें 
मिला दै उस्ते थे मन दो सन में चखते, लखते अर परखते दी रहें, वाए याद 
के सिया ज्यौर फुछ कद दी न सके-फद्ा भी है-' संथित्य सं्चित्य जगत्सभस्त 
अय+३ पदार्था+ हृदये मविद्ा३ | इचछोयि कार३४ सतय# कर्यौनास्‌ सुस्धांगनापांगतरं- 
गतानि ।” झाथ दो कथिता बरतसुतः ह्षेसो दो देनी चाहिये कि उससे सभी के 
अपने २ खभीण भाव कलफते हुये देख परढ़ें-उसे “ जाकर द्वाय जहाँ जदाँ भाऊ | 
सो ठस देखे लेदि करि चाऊ।” यह किसी फे भी चित्त फा दुशख न पहुंचातो 
दवा, * निज निज रूचि सब ताकइ देखे । पख्ापन दी रुचि, सति तद लेख। 
छुदाइरण लोजिये--“ गतं बदुतरं कालख्‌ स्वक्‍्पनेया यशेपितस्‌ । फुरचिक्तससाघा नं 


मा ऋलंक फुल कुद (7? 
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“कवि सब विधि विधि तें बड़े, यामे संशय नाहि। 
के रस विधि की सूष्टि में, नो रस कविता मांहि ॥” 

बिना रस के म्गरा मज़ा फीका ही रहता है, रस तथा भाव के 
बिना छुंद कितने ही ललित क्यों न हें। कविता की उपाधि नहीं 
पा सकते, हाँ उन्हें पद्य के नाम से अवश्य ह्वी पुकार सकते हैं। 
केघतल भाव बिना रस के कविता के कल्लेवर के नहीं बना सकते, 
यह बात यदि न होती तो भाषपूर्ण गद्य सर्वथा कविता ही बन 
बैठता । भावपूर्ण किन्तु रस से दीन छूंद के छुंद बद्ध गयय ही 
कहते हैं. (४०८7७॥०१ [?/०३०--जैसे रीति प्रंथों के छुंइ तथा स्मृति, 
बेद्यक, ज्येतिप, व्याफरणादि के छंद ) | 

कविता में रस, भाव और छुंद का ऐसा खुन्दर सामंजस्य, 
पेसा वाक़्यविन्यास ( पदलालित्य ), सजीव एवं सार्थक शब्दों का 
संगठन; तथा प्रर्थगौरब पेसे चातुय्य-माघुर्यपूर्ण चमत्कार के 
साथ द्वोना चाहिये कि उसे खुनते ओर समभते ही छदय फड़क 
उठे, उसमें रस का पूर्ण संचार हो जाये, वदह्दी विचार-घारा वहाँ 
बह चले जे काव्य में हे, सारा ध्यान उधर दी ध्याकृए दो रम जम 
जाये ओर मुख से सहसा ही श्लाघाखूचक शब्द जेसे घाद् ! षाद्द !! 
आदि निकल पड़ें। कहा भी है-- 

“ तया कवितया किवा, तया घनितया च किम्‌ । 
पद-पिस्यासमाजेण यया न संहयते मनः ९” 

भाषा, भाव, रस, तथा रचना-चातुरी द्वो सत्काव्यकारिणी 

है, किन्तु इन सब में भी रचना-चातुरी तथा सुन्दर भाषा 
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( पदलालित्य, खुप्ठु शब्द संगठन एवं वाक़य-विन्यास ) की विशेष 
प्रधानता है, कद सकते हैं कि इन पर द्वी ओर दूसरे सभी गुण निर्भर 
से रहते हैं म्रथवा ये मुख्य ओर दूसरे सब गुण गेण ही से 
हैँ--बास्तव में शब्द संगठन एवं पदलालित्य से कुंद कुछ से कुछ 
ही हा जाता है, उसमें प्रपनी एक विशेष मनोरंज़कता श्मा जाती 
है । यथा :-- 
२-शुप्कः चुक्ताः तिष्ठति अग्रे। 
२--नी रसतरूरिद्धि विलसति पुरतः॥ 

देखिये दाने में बात एक ही है किन्तु पद लालित्य से कितना 
बढ़ा धअन्तर का गया है । 

साम्प्रतं काव्यन्तेत्र में प्रायः इन वातां का बड़ा भारी श्रभाव 
है, विशेषतया खड़ी बाली की कविता में । वहुधा अब 
लेाग छुंदबद्ध निबंध दी लिखा करते हैं ओर वह नितान्‍्त 
ही रस और भाव से शून्य होता है, उसमें कुछ भी तत्व नहीं 
रहता, बस व्यर्थ का शब्दाडम्बर, ऊव्पर्टाग की कह्पनायें, 
असम्बद्ध वाक्यां का उद्दंड तारतम्य और श्नगल घिचारों का 
आओत प्रात भरा पड़ा रद्दता द्वे । संगीत सबसे शअधिक 
मनेारम एवं मधुर वस्तु है, कविता से इसका प्रगाढ़ सम्बंध 
है, यद्यपि यह उससे पूर्णतया पृथक्‌ द्वी दे क्योंकि यद्द स्वरें 
(ध्वनि, राग, रागिनी, ताल, लय) आदि पर निर्भर है ओर 
कविता मात्नाओं झोर वर्णां की नियमित संख्या पर। कविता 
में संगीत का खुस्वाद अवश्य रहता है, प्रत्येक छंद गाया जाता घ 


डाक 
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जा सकता दै धह्यतः कविता संगीत को कत्ता में वैठ सकती है परन्तु 
घद्द संगीत उसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार परभ्वत का 
बच्चा कावा नहीं होता, यद्यपि उसकी कक्षा या उसके नीड में वह 
निवास करता ही रददता है | ध्यतः कपिता के लिये संगीतात्मक छंद 
की ध्मावश्यकता पश्निवाय है, अन्यथा घद्द एक प्रकार के पिचित्र 
गद्य काव्य ही सी दो जावेगी, हाँ डसे पूर्णतः संगीति भी न बना 
देना चाहिये | किन्तु साम्प्रतं कुछ लेग इन बातों पर तनिक 
भी ध्यान न देकर धमनधिकार चेट करते हुये “रबद् छंद, ब्लेंक- 
पर्स, ,बादलराग श्ादि जे पूर्णरूपेण उचूछ खल ओऔर नियमें। 
की शभ्मघददेलना करने वाले श्मनियंत्रित पद्‌ हैं, बनाने लगे हें। 
इनकी गगणाना कविता में कदापि नहीं हो सकती । 

भाषा, घाक्य-विन्यास, पदलालित्य, तथा शध्रर्थ-गारव के धःन्दर 
हमारे सारे प्मलंकार ( शब्दालंकार तथा ध्मर्थालंकार ) ध्याजाते हें+# 
जिनका विशद्‌ पर्गन पलंकार-प्रंथों में है ग्रैेर यहाँ दिये जाने की 
ध्यनावश्यकता रखता है । कवि धह्मब उसी के कह सकते हैं जे! इसी 
प्रकार की कषिता का कवि द्वो | कटद्दा भी है '-- 

“ झलंकार पध्यरू नायिका, छुंद लक्षणा व्यंग। 
जाने ध्वनि प्रस्तार जे, से। कवि गनिय सु॒ढंग ॥ 

कविता के दोष और मुण साहित्यद्पण, काव्यप्रकाश ह्यौर 
काव्यादर्श ध्यादि संस्कृत अ्नन्‍्थें। तथा एतद्‌ घिषयक भाषा-प्रंथों 
में दिये गये हैं । जे कविता, दूषण-रद्दित और भव्य भाषभूषण 





* देखिये हसारा ' प्बलंफार-पीपमूप ” नामी ग्रंथ । 
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सहित सरस द्वोती है, बी प्रशस्त मानी जाती है और उसी 
कविता का रचयिता स्छुकवि, कबिराज़ एवं कविरलादि उपाधियों 
से विभूषित किया जाता है। बहुधा लोग क<ते हैं कि हमारे यहाँ 
समालाचना के विषय पर कोई अंथ ही नहीं हैं, किन्तु हमारा ते 
कट्दना यही है कि काव्य के गुणदे।प-सचक ग्रंथ समात्ताचना के हो 
अंथ हैं, उन्हीं में काव्य-कसैटी रकत्री है जिसी पर काव्य-कंचन का 
कसकर देख सकते हैं। हाँ, यह प्मावश्यक है कि समात्लाचक का 
हृदय सरस, ग्रेर सदय होकर पत्तपात से रहित है। । साथ द्वी किसी 
कवि की कविता पर समालाचना करते समय उसे अपने 
के यथासंभव, पूर्ण रूप से कवि की द्वी दशा में रखना चाहिये 
और इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि कवि का समय 
क्या थ केंसा था, और उसकी समाज तथा परिस्थिति केसो 
थी, किन्तु यदि यह भी न किया जा सके तो कम से कम 
यद्द तो अपश्य दी करना चाहिये--क्येंकि यह पझ्मत्याज्य तथा 
प्राज्यानिवार्य है, कि शयपने हृदय के स्वच्छू, सरस, एवं सदय करके 
निष्पक्ष यना लिया जावे। नीरस हृदय कविता का रसास्वादन 
कदापि नहीं कर सकता. इसी से किसी कथि ने कट्ठा है “इतरतानि 
डुखानि यथेच्छया, वितरतानि सहे चतुरानन | अरसिकेषु कवित्व- 
निवेदर्न शिरसि- मालिख मालिख मालिख !![”-_ 

#समात्ताचक का ज्षान-काप भी बहुत भरा पूरा होना चाहिये, 

*$ जिम्ा पर्याप्त एवं यथार्थ च्ञाम-काय के वइ ग्रढ काठ्य का भाव भो म समर 


सकेगा शोर यदि कुछ समफ्रेगा भी तो यद ध्यर्थ के स्थान चर दयथथ दो ध्यनर्थ कर 
प० नि०--२ 
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उप्तमें [अखुभव को मात्रा भी पूरों ही होनी चाहिये, उसकी 
चुद्धि को विमत, विवेकिनो, गवेपिणी और विवेचिनी भी होना 
चाहिये। सूद्म बात के भी समाताचक समम्त सकने घाला दो, 
सर्म के भीतर वद पेठ सकता हो, सुप्त रहस्प के संकेत मात्र ही 
पाकर ताइ जाता हो, वह काठप-कोप में प्रवोण, तथा अचुदारता में 
क्तीण हो, उसमें पुपष्कल प्रेम और नयनोति के नेम का द्वोना भी 
आपश्यक है, कला-कुशलता तो उसे श्रोर भी उत्तम बना देती 
है । इस प्रकार के समलोचक हो कवि ओर कविता की पूरी परख 
कर सकते हैं । 


डालेगा । “ घपश्लवग्रादि पांडित्य” वाले समालोचक भद्दाकयि सरदास के 
दृष्टि फृषट हया कबोरादि के उलटे भाष वाले ग्रढ पद कदाथित यथार्थ रूप से 
ससभ दी न सकेंगे, उनकी खलेचना करन! तो हर रदा! व्याकरण फे रचमा 
सम्बन्घों निपर्सा तथा काठ्प-कत्ता के चाउुर्य प्र्ण कोतुक्नों ( शब्द या वार्ता छे 
कोतुफों ) में पढ़ता माप्त किये बिमा बहुतेरी कथितायों के! ख़बगत करमा कठिन 
हो नदों यरत्‌ प्सस्भव हो दे- 

यथा +-भीन भरे गहिरे जल सें कबहू न भरे जल के बिलगाये । 

चाप करे सेः तरे “ मुलसो ', फबड्ूं ण तरे एरि के गुन गाये ॥ इस्यादि 

लोम लल कर स्याद हैं। इत, तोन पिब देखो ज्वाय, डेढ़ लल उत्तसासी यंस 
सुखदाई दे । ग्यारद के दने भोर दे सार कएन लागे...... इस्पादि 

लदाइरखों की कमी नदों, विस्तार के भप से इस यहां महों देना चाहते- 

| कदा भी है-“ फवितायाश परिपाक झाजुभव रसिकेा विज्ञानाति |”! 


| 
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#समाले।चक के सर्वथा येग्य हो होना चाहिये। यदि समालाचकऊ 
खुयाग्य है ता उसके द्वारा कवि और कविता दोनों ही कीर्ति-कान्ति 
से कलित होकर लल्नित और लुभावने हो जाते हैं। समालाचक 
में समभने की भी श्रच्छी येग्यता होनी चाहिये | जेसी ही अच्छी 
याग्यता उसमें अर्था के समझने व समभ्काने की होगी वैसी हो 
गुरुता उसके द्वारा कषि तथा कविता के प्राप्त हो जावेगी । इस 
विपय पर हमारे पूज्यघचर महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ जी का 
ने माधुरी के एक अंक में अच्छा प्रकाश डाला है। । आपने 
डपयुंक्त वात की पुष्टि की है। 





.._ * बदि सभालशावक केबल युदे्य के न जप भप पंप के बा हम: यदि सम्राला चक फेयल सुवेग्य दो नहों बरन्‌ स्वयनेव कवि भी दा, ते चद 
प्रषतया इस कार्य सें सफल द्वोगा । 
क्यों किः--- अप्तवे। भाति भारत्याः काव्याज्तत फले रस | 
चरयिते सर्य सामान्य स्थादवित फेवर्स कविश ॥ 2? 
एक चतुर समालेचक बुरे पढय के भी घ्च्छा कर के सुन्दर भाज से भरा 
छुश्ला दिखा देशा--- 


यथा३--“ वैद्य, चितेरा, ज्योतिषो, दरकाला त्रझ कठय । 
इन्हें विशेषदिं नरक है, प्लोरन के! जब तव्य ॥?2 


(यहाँ एक धर्थ ते यद दे! सकता हे कि कवि आदिकें के विशेष रूप से 
नक मिलता है पआयोर द्वसरा ध्वर्थ यद दो सकता दे कि कथि आादिकोा का विशेष रूप 
से नर कहना चाहिये?--बह बात “नरक दै' पद के श्लिए कर देने थाला योग्य 
झवं चतुर समालेचक हो कर सकता है) 


| ४ इय॑ संध्याहृराददइसणि गते इंत ! सक्तयात, 
तदेकां स्वदुगेद्दे कर्यवति नेष्यालि रजनीस । 


म्‌० परिषद्-निवन्‍्धाचली 


धर्थ करने वाला एक साधारण पद्य का भी खझुन्दर शोर 

खुप्ठु अर्थ करके उसमें अपने अनुपम चातुर्य से चारुता की 

ः समीरेखेवेक्ता नवकुसुभिता ज्ञवलतिका हु | है 
धुनाना प्र्घानास्‌ भ्दिं नदि नद्दोस्येवददति ॥ 

ऊ श्लोफ के द्वारः खापने ध्यर्य करने वाले को चतुरता से कथि एवं उसके 

कविता फे गै।रवान्वित हेता दुप्ला दिखलाया है, पाठक, इसे माधुरी में स्वयभेव 

दंख सकते हैं । एसी प्रकार निभ्न पदों का चभस्कार भी अ्र्थ-चातुरी से बढ़ 


जाता ऐश्-- 
“ जागमुनि पन्त न पाये, पीपर लाई नारि। 


अरातरें खस साथो रारि, भला करे करतार ॥ 
यहाँ जासुनि, पोपर, ए यरातरं पदे का श्लिए् सानने से पध्यर्थ से सुन्दर 
बैखिह्य ल्वाजाता दै--यें छोी--“ से सें प्र सहस में काना । 
शवालाख चें ऐ चा ताना ७ 


शेचाताना कदे पुकार | 
पिंगलाछ्ष सों साने दार ॥ 


जाके उर पे एक न झ्लार । 
पिंगलाछ तेदि सेवन द्वार / 


यहाँ भी प्तर (प्रदाल, झ्र्य, खंधा) ऐ चातामा (पम्रष्यार्थ से शिव, आऑर जिकृत 
ज्षत्रां घाला) पिंगलाश (पूरे नेज वाला, प्रष्याथ से इनुमान जी) तथा पाँचवे पद 
(जिसछे पृष्यार्थ हैं दरि जिनके उर पर भूगुलता के कारण बाल वा रास नहीं हैं) 
चर श्लेप की घट है ओर इसी से इससे सुन्दर लर्थ की स्फूर्ति खागई दे। जर्थ 
करने नें पटुस्य-म्राप्त मुयेग्य समालेलक दो इस मकार के शुढ़ायां एवं भर्भो का 
उद्घाटन कर सफता है, तथा इस मकार के समालेचक से दो कवि एवं कथिता 


का गैरव बढ़ सकता दे । 


घतंमान-छिदी -पंचरतल २१ 


चटकीली चमक वढ़ा चढ़ा देता है | ज्ञिस प्रकार एक गुणी 
आर कलाकुशल अर्थ करने घाला साधारण सी कबिता की 
भी काया में अपनी मेहिनी मस्तिष्क-माया से छविछूठा की 
छबीली छाया छद्दरा देता है उसी प्रकार एक दूसरा दु? अर 
अनर्थपूर्ण व्यर्थ के अर्थ करनेवाला एक सुन्दर एवं सत्नोनी कविता 
की सविता के भी दूषित कर सकता है# | 


यह विश्वास रखते इये कि उपयेक्त कथन से-यद्यपि बद्द 
बहुत ही सूक्ष्म रूप में द्वी है--यह सर्वथेष स्पए हे। गया होगा कि 
समालेचना, समालेचक, कवि एवं कविता की परख अआर कसोटी 
क्या है, हम श्रव अपने मुख्य विषय पर श्ाते हैं । हमने वर्त- 
मान कवि-समुदाय में से जिन पाँच कवियों के। रुबिर रल्लों के रूप में 
चुना है वे इन उपयुक्त गुणों से संयुक्त हैं ओर समालेचना की स्बरी 
कसौटी पर कस लिये गये हैं | यद केवल हमारी द्वी धारणा नहीं, 
चरन अन्य ओर साहित्य-मर्मज्ञों की भी यही भचुमति है कि ये पाँच्चों 
कथि वास्तष में कवि-रल्न कहलाने के सर्वथा योग्य हैं। हम यद्दां 
उनके गुण-देोपष के खूक्त्मरूप में ही दिखलाना , पर्याप्त समझते हें 
क्योंकि लेख बढ़ा जा रहा है। यह अआझाप लोगों पर निर्भर है कि 
इसके अआप मानें या न मानें, क्योंकि मतभेद झपौर रुचि-पार्थक्य तो 


* देखिये “सर समीप गिरजा-शुद सेोद्दा” प्सका झ्ूर्थ एक प्पनर्थ कारो 





ठयक्ति करके फैसा नाश कर सकता दे ( तलाब के पास एक गिर्जाघर या चर्च 
( ८)।७॥ ८) ) जशेभायमान था ) सी प्रकार प्योर भो पनेक उदाइरण दिये पर 
सकते हैं, किन्तु पाठकों फे लिये यहो एक संझेत रूपी उदाहरण पर्याप्त है । 


श्र परिषद्‌-निवनन्‍्धाषली 


स्वाभाविक ही है । हम इन चुने हुए रत्नों को भी दे श्रेणियों में ये 
विभक्त किये देते हैं :--प्रथम तो वे जे बजभाषा के प्रेमी हैं. तथा 
उसी में कषिता बनाते हैं | दूसरे वे जे खड़ी बाली के नेमी हैं 
तथा उसी में कविता रचते हैं। इनके मध्य में कुछ ऐसे भी हैं जे 
देनें के अपनाये हुए हैं ओर पआझावश्यकता, समय तथा विषय के 
अजचुसार उनका पृथक पृथक प्रयाग करते हैं । अब इनके श्मतिरिक्त 
कुछ ऐसे भी हैं जे। भापा-समय के घनुसार भिन्न भिन्न भाषाओं 
का मधुर एवं खुन्दर समावेश श्पनी कपिता में रखते हैं । 
अस्तुः-- 
बजभाषा-प्रेमी 
१- श्रीयुत बा० जगन्नाथदास जी “ रल्लाकर ” यो० ए० 
२--श्रीयुत कषिरल पं० सत्यनारायण जी 
खड़ी बेली-प्रेमी 
३--श्रीयुत पं० अयेध्यासिद् ज्ञी उपाध्याय “ हरि झऔध ” 
४--श्रीयुत बावू मैथिली शरण जी गुप्त 
दोनें भाषाओं के नेमी 

४--श्रीयुत पं० नाथूरामशह्डुर शर्मा 

अब इस स्थान पर हमें यह और कहना है कि हमने यहां ऐसे 
सज्नों के भी ले लिया द्वै जिन्हें प्रथम ही बड़ी वड़ी उपाधियां 
मिल चुकी हैं जेसे कविसप्राट्‌ पं० अ्येध्यासिंद जो उपाध्याय, 
तथा कविता-कामिनीकान्त पं० नाथूरामशहुर ज्ञी शर्मा । हमें पं० 
सत्यनारायण जी के चुनने में कोई भी सेच-विचार नहीं करना 


घतंमान-हिन्दी-पंचरत्त र्रे 


पड़ा क्योंकि इन्हें सभी ने प्रथम दी “ कविरतल ” की उपाधि दे दी 
है। साथ ही दम यद्द भी कद देना चाहते हैं कि जिन उच्चोपाधि- 
धारियोां के हमने कविरल्नों की श्रेणी में रक्खा है वे इससे बुरा 
न मान, क्येंकि “कविरल ”' से हमारा मंतव्य उच्चकाटि के कवि से 
ही हे%, ह्यतः उनका हमने घटाकर नहीं रक्‍खा । ऐसा हाते डुये 
भी हम त्षमाप्रार्थी हैं क्योंकि देखने में तो प्रथम उनका पद 
कुछ गिरा छुआ सा प्रतीत होता है यद्यपि हमारे भाव के सम- 
भने पर यह भ्रम एवं भूल जाती रहतो है | साथ ही हम यह भी 
कह देना चाहते हैं कि दमने कुछ ऐसे मद्दानुभावां के भी छोड़ 
दिया है जिन्हें अच्छी अच्छी उपाधियाँ प्राप्त हो! चुकी हैं तथा 
जा र्लों की ध्रेणी में गिने जाते एवं जा सकते हैं जसे राय देवी- 
प्रसाद जी “पूर्ण ?, लाला भगषानदीन, पं० गयाप्रसाद शुक्त 
“सनेद्दी ?, पं० लेाचनप्रसाद जी पांडेय, श्री वियेागी हरि, एवं 
पं० रामचरित उपाध्याय इत्यादि । 


उक्त खची में यदि हम “बरतंमान ” शब्द पर घिशेषता रखकर 
स्वर्गंवासी कवियें के न रखना चाहें प्यैर उन्हें ध्वलग कर उनके 
स्थान में अन्य किसी कषि के रख कर उस स्थल की पूर्ति करना 
चाहें ता हमारा विचार व निर्णाय पं० सत्यनारायण जी के स्थान 
पर लाला भगवान दीन जी के रखने के लिए कहेगा, तथा यदि 
हम प्र॒ज्य मिश्रबंधुओं के समान नघ रत्त लिखें तो हम अपने पूछ्व- 


फविरज से यददो प्थथ इसारे प्रज्य मिश्र यंधुय्रों ने खपने ' हिन्दी नवरल से 
भी सिया है | 


रछ परियद्-निवन्धाचली 


परिगणशित कवियों में से लाला भगवान दोन जी को जिन्हें हम 
ऊपर कविरल जो के स्थान पर रा चुके हैं, छे दकर शेष में से प्रथम 
चार का और लेलेंगे किन्तु यदि उनमें से भी हम स्वर्गीय राय 
साहव का “घतभान ” शब्द के कारण न रक्‍्खें तो प्रथम दो को 
छेड़कर शेष चार को ले लेंगे । अस्तु, यहाँ हम त्ञषमा माँगने के 
लिये फिर उपस्थित दवते हैं, क्येंकि हम एक बहुत बड़े कवि के 
भूल ही गये । बद्‌ हैं. श्रोयुत पं० श्रोधर जो पाठक, इन्हें हम अपने 
नवरलों में मुख्यस्थान देंगे तया पं० रामचरित जी उपाध्याय के 
स्थान पर खुशामित करेंगे। 

आज हमारा मुख्य प्रभिश्राय केवल घतंमान युग के पंच-रल्नों 
को ही प्रकागित करना है श्रतः केबल उन्हों पांचें कथि-घरे। पर 
दम अब आगे कुछ दोका टिप्पणो करते हैं और वह सूत्र-रूप में ही। 

(-बाबू जगन्नाथ दास जी “रत्नाकर  बी० ए० 

घजभाषा-कविरल प्रथम शते हैं। ध्याप हिन्दी साहित्य-म्मक्ञ, 
काव्यकला-तत्पक्ष और ब्रज़भाषा में उच्च श्रेणी के कवि हैं । 
आपके निस्संक्राच हो रत्न कहते हैं । आप केघल ब्रजभाषा ही में 
कषिता रचते हैं | साथ ही आप सदय-हृदय, सरस और भावुक 
भी है । आपका “ विद्वारी रल्ा-कर ” अपने रंग ढंग का एक शअपूर्व 
श्रंध है । भ्रापका सिक्का ऐेसा जमा है कि डा० श्रियर्सन भी टक- 
साली मान कर आपके काव्य को चाहते घ सराहते हैं। आपके 
जीवन का ज्त्तान्त हम यहाँ देना व्यर्थ ही समभते हैं, कविता 
कैमुवी भाग २ इसके लिये स्वंथा उपयुक्त है। 


घतंमान-हिन्दी-पंचरल २५ 


आपकी ब्रज॒भाषा पूर्णतया साहित्यिह्र, खुसज्ञित और टक- 
साली द्वोती है | उसमें चातुर्य-माधुर्य का खुन्दर स्त्रोत बहता 
रहता है । आपका भाव झनेखा एवं चेखा होता है, मौलिकता 
का छाप कआपकी प्रायः सभी कविताशों में रहती है । घझलंकारों 
से खुसज्ित वाक््य-विन्यास, सजीव वर्णन, भाषपूर्ण सार्थक, एवं 
खुन्दर शब्द संगठन और प्रतिभापूर्ण पदावली का लालित्य देखने 
खुनने तथा सराहने ही योग्य दाता है । जिस रस का वर्णन जाप 
करते हैं उसे सरसा एवं बरसा ही देते हैं | द्वृश्यां को सामने ही 
खड़ा कर देते हैं । ग्रापकी वर्णनशेलो विचित्र और विनेद्दायिनी 
रहती है। श्णपक्े “हरिस्घन्द्र” में श्मशान का द्वश्य जे घीभत्स 
तथा भयानक रस से भरा पूरा है देखने ही याग्य है--देखिये 
आपका हरिश्यन्द्र या कविता कौमुदी भा० २ पूछ २३६ । 


भापके कपित्त काव्य-काप के वित्त से भरे व चित्त का चुराने 
चाले द्वोते हैं और उनमें पद्माकर के कवित्तों को सी छूठा तथा छवि 
छायी रद्दती द्वे । प्पाप ने पट्माकर से .ख्वूब टक्कर ली है प्यार ध्यपने 
रंग ढंग के ध्मनाखे एवं चेास्ले कवित्त लिखे हैं।चमत्छत युक्ति से 
भरी डक्ति श्राप खूब दिखलाया करते हैं। रसना-माधुरी, घचन 
चातुरी के साथ श्पूर्व कोतुक एवं कुतूहल करती है । 


समय तथा स्थान लाघव से विवश द्वो हम उदाहरणों का 
देना तथा विशद्‌॒ समालोचना की शध्ट्टालिका का बनाना उचित 
नहीं समभते । 


0 
नर 


परिषद्-निवन्धावली 


आपका सावन में क्ूले का वर्णन भी बड़ा दी मनेोरम और 
उच्चकाटि का है | माधुरी नामी मासिक पत्रिका में इसे प्रथम 
स्थान भी प्राप्त हुआ है । 


शआआधुनिक खट्ी बेली के समय में व्रज़भाषा की गरिमा महिमा 
को अ्त्तत तथा अचल रखने वालों में आप प्रग्रगणय हैं, और ब्रज्ञ- 
भाषा की खुकथिता के ध्याप एक ज्वलन्त उदाहरण हैं । जेसे ध्यापकी 
ममस्प्शिनी कविता रस से परिप्लाबित है वैसे ही झापका 
मानस भी रस से परिपूर्ण है, क्रापके स्वभाव एवं प्रकृति का सच्चा 
खुन्दर तथा पूरा प्रतिविम्व आ्आपकी कषिता के दपंण पर पड़ता 
है । झाप प्रायः कवि सम्मेलनों में सभापति बनाये जाते हैं, यद्द 
आपके प्रति हिन्दी-काव्य-प्रेमियां के प्रेम का पूर्ण परिचय देता है 
तथा यद्द बतलाता है कि श्राप का मान-सम्मान हिन्दी संसार में 
पर्याप्त रूप से किया जाता है | आझापके श्भी ही आपकी ' गंगा- 
घतरणा ' नामी ब्रजभाषा-काव्य की पुस्तक पर १०००) श्ययेध्या 
की रानी साहवा तथा ५००) हिन्दुस्तानी एकाडमी से पुरस्कार के 
रूप में प्राप्त हुआ है । 


हम क्या कहें, आपकी कविता दी उच्चस्वर से यह कद्द रही है 
कि आप “कवि रल ' हैं, श्रज्रभापा पर शआयापका पूर्णाधिपत्य है। 
उसमें किसी प्रकार की शिथिलता, निरर्थकता तथा नीरसता नहीं 
ध्याने पाती । दीपावली तथा ग्रेघन पर आपकी कपितायें जा 
माधुरी में प्रकाशित द्वो चुकी है अपने ढंग की प्मनेखतरी ही हैं । 
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घ्रापकी विचार एवं भावों के प्रकाशन की रीति-नीति बढ़ी ह्वी 
रुचिर तथा राचक दे । भाव की उत्पत्ति ही प्रथम बहुत 
कठिनता से होतो है ओर यदि घह किसी में हुई भी ता उसका 
शब्दों में प्रकाशित तथा भाषा में अनुवादित द्लो कर मनमंदिर से 
वाहर धआयाना बहुत ही कश्साध्य होता है | कवि में यही वात ता घिशेप 
प्रशंसनीय हुआ करती है कि वद्द साधारण से साधारण भाव, 
घिचार तथा बात के बड़े ही विलत्तण एवं घिच्त्तण ढंग से प्रगट 
किया करता है। रल्लाकर जी में यह गुण घिशेष रूप से पाया 
जाता है। 

२-कविरकल्र पं० सत्यनारायण जी 

शआपके विषय में हम वहुत न कहेंगे क्योंकि आपके काव्य- 
प्रतिभा की समालाचना बहुत पर्याप्त रूप से हो चुकी है ओर 
श्रापके सर्वसाधारण ने कविरत्न मान ही लिया है | ध्नतएणव हमारे 
प्रमाण की शआ्आावश्यकता कुछ बहुत ध्यधिक नहीं रही | आप शज़- 
भाषा के बड़े उच्चकाटि के कवि माने गये हैं । विशेषता यह है कि 
आपने वजभापषा में वे विषय भी रख दिये हैं जिनका प्रथम उसमें 
अभाष था, आपकी कथघिता का प्रत्येक शब्द स्वदेशानुराग के पराग 
के च्यूणां से परिपूर्ण है। पं० रामनरेश ज्रिपाठी तो अपनी कविता- 
केमुदी में यों लिखते हैं “ कविरल जी के घज़भापषा का शप्ंतिम 
कवि कट्दना चाहिये उनकी रचना सरस, मधुर और ओज पूर्ण 
दै।” दम इतना तो नहीं कहतें, हाँ यद्द अवश्य कहते हैं कि आझाप 
बजभाषा के एक रज्न अवश्य हैं । हमें पूर्ण घिश्वास है कि हमारी 


र८ परिपद्‌-निवन्धावली 
बज्ञभाषा शक्रापके तथा रलाकर जी के समान अभी और कई 
कथिरल उत्पन्न कर अपनी कीति-केमुदी के चारें श्ओर कलित 
करेगी । 

आपका “म्रमर गीत” बहुत ही खुन्दर, सरस एवं भाषपूर्ण 
है । आपके पदों में स्वाभाविकता तो कूट कूठ कर भरी है, श्राप 
इस प्रकार लिखते हैँ माने। कोई भुक-भेगी लिख रहा हो और 
बात भी ऐसी दी है। अनेक स्थल श्रात्माुभव से पूर्णतया परि- 
पालित हैं और उनके जीवन के सच्चे चित्र हैं। भाषा तथा देश के 
प्रेम को उठाकर आपने ब्रज़भाषा की कविता में भी भर दिया है, 
जिससे उसकी एक वहुत बढ़ी कमी पूरी हे। गई है। ब्ज़भाषा- 
प्रेमी कविरल जी रृष्ण-भक्त भी थे और द्वाना द्वी चाहें, थे भी 
तो वे श्रीकृष्ण जी की द्जभूमि के निवासी । 

स्पतंत्रता की धारा सी आपने ध्यपनी कपिता में बहा दी है। 
करुणा रस लिखने में आपने अच्छी येग्यता एवं कुशलता का 
परिचय दिया है। प्रति के द्वश्यां का नेसगिक पर्णन भी आपने 
बहुत दी बढ़िया किया द्वे । कहाँ क्दीं पर झमापने खड़ी बाली 
के भी झपना लिया है और उसमें भी कुछ कविता कर डाली 
है, ओर उसमें भी अपनी प्रतिभा प्रत्यत्त कर दी है । 

छेाटी पुस्तकों तथा स्फुट कविताओं के छोाइकर श्यापकी 
पुस्तक जेसे देशभक्त दोरेशस, उत्तर रामचरित नाटक ( संस्क्तत से 
अनुवादित ) तथा मालती माधव ( संस्कृत से झअनुषादित ) 
पिशेष महत्वपूर्ण है । आझापकी स्फुट कविताओं का भी एक 
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संग्रह छुप गया है, जिसका नाम “हृदय तरंग है” इसकी 
भूमिका तथा कविरत्व जी की जीवनी पं० वनारसीदास ज्ञी 
चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गयी दे और वह पढ़ने लायक हैं । 

हमस श्यापकी कविता के उदाहरण देना उपयुक्त नहीं समझते 
क्यें कि पाठकों ने आपके हृदयतरंग में अवश्य ही लद्दरें ली हेगी । 

हम कट्द ही चुके हैं कि यदि इन्हें, “वर्तमान” की विशेषता 
स्वीकार करके हम शह्मपनी खूची में न रक्खें तो इनके स्थान की 
पूर्ति हम लाला भगवान दीन जी से कर सकते हैं ।झतः हम यहाँ 
श्रापके भी काव्य-केशल की सूक्त्मात्ताचना करते हैं । 

(२) लाला भगवानदीन “दीन ”? 

घाप काव्य-मर्मज्ष ओर अलंकाराचार्य हैं, ' ध्यलंकार मंजूधा ” 
नामी पुस्तक ध्यापने ध्यच्छी लिखी है, यद्यपि वह केवल वालकों 
के दी योग्य है । आ्राप उर्दू व फारसी के भी पघिद्दान हैं। ध्माप 
डदूं में भी शायरी करते हैं, विचित्रता की बात यह दे कि शाप 
उ्ृदां होकर भी छिन्दी के एक पिद्दान कविददे । आप खड़ी 
बेली और ब्रजभाषा दोनों दी में कषिता करते हैं । आप 
ध्याजकल हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के ध्यध्यापक हैं । 

श्रापकी कविता में भाषामाधुयं, कला-चातु्य, अलंकारें की 
लड्ी तथा खुशब्दों की कड्ठी सी लगी रहती है। भाव भी घध्मच्छा 
णवं शपनेखा रहता है | समस्या-पूर्ति में ग्राप बड़ी पढुता रखते 
ह तथा कलाकुशलता दिखलाते हइये शब्दों पर अच्छा कुतृहलपूर्ण 
केातुक करते हैं । 
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“मनेारमा ” के पिछले एक अंक में क्पी हुई श्यापकी “ पनि- 
हारिन ” शीप॑क की कविता प्मत्यन्त सरस तथा भाषमयी है। 
पआपापने “ मेटर पंचक ” तथा “चरस्वाए्क ” में ध्यच्छे रूपकों को 
रचना रुचिर एवं रोचक रूप से रचायी है । ध्याप बड़े ही मनचले 
और रसिक हैं, श्रतः ध्यापफकी कविता भी चैसी ही मज़ेदार होती 
है। हाँ उसमें उदू' का प्रभाव अवश्य पड़ा रहता है। 

एक चापल ही बटत्लोई में परखा जाता है। * (२००६५ 8 (0७९ 
8फछए0०वं धाव ॥00 पृष्णा/६४ ?, ' गुणाः पूजास्थानं ', गुण 
ही प्रशस्त होता है न कि परिमाण, बढ़िया या धअच्छी मिठाई चाहे 
छुटाक भर दी क्यों न हो चाही एवं सराही जायेगी, परन्तु घहुत 
सी मिठाई तो हो किन्तु ग्रुण में घटिया द्वो तो फेंकने ही के येग्य 
होगी ' [0 48 006(९०० (0. एं९ |९०७8 फैप एछ8९ शयते शाएडंट 
एच ६० शाप॑९ फ्रपटा छा. 6०७50 जावे लागाणा]९४६,! 

शाप युक्तिपूर्ण उक्तियों के बड़े ही प्रेमी हैं, श्लेष, धअपन्हुति, 
यमक, ध्मौर रूपकादिक घलंकार श्रापका बहुत पसंद हैं। ध्याप 
आधुनिक खड़ी बेली की नवीन कथिता-प्रणाली के कट्टर विरोधी 
हैं तथा ब्रजभाषा के पूर्ण पत्तपाती हैं | खड़ी बेल्ी का प्रयाग ध्याप 
उदूं की बहरें या शेरें ही में करते हैं, तथा द्वास्य रस के लिये दी 
डसे रख छोड़ते हैं । शटड्रार रस के श्याप भक्त हैं । चमत्कार से 
शून्य कविता को घ्माप प्च्छी कविता ही नहीं मानते, ओर पस्तुतः 
बात भी यद्दी है। आझ्रापकी कविता में इसी से चमत्कार-चातुरी 
सदेव चमचमाती रद्दती है । हाँ यद्द बात ध्यवश्य है कि ध्याप कभी 
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कभी शअलंकारों के चक्र से चक्र खा कर भाव को भी भूत्त जाते 
हैं । साथ दी कभी कभी उदं की ना,ज़ुक खयालोी तथा लाचलचक 
भी शआापकी हिन्दी कविता में तशरीफ ले आती है । 
आपने अपने “ खूक्ति सरोवर ” में अपनी कविता का 
चमस्कार कुछ स्वदप रूप से खूचित किया है, और वहां पर 
अपनी सुन्दर सुन्दर वे उक्तियाँ दी हैं जिन पर झपनी मैलिकता 
की मुहर लगाई है । 
३-कविसम्राट्‌ पं० अयेध्यासिंह जी उपाध्याय “हरि औध” 
श्रापकी कविता की समालेाचना दम वहुत विशद रूप से यहाँ 
क्द्या करें क्योंकि समय समय पर कई पत्र पत्रिकाओं में आपकी 
समालाचना दो ही चुकी है तथा आपके “साहित्याचार्य ' और 
* कविसम्नाट्‌' की उपाधियाँ भी मिल चुकी हैं । ध्यापके हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के सभापति होने का भी सैमाग्य प्राप्त हो चुका 
है। आपका साहित्य में स्थान भी निम्रित द्वी सा हो गया है। 
श्रतः हम केघल कुछ थे ड़ी ही बातें ध्यापकी कविता के पिपय में 
कट्दना चाहते हैं | आप स्व ड़ी बेली में अतुकान्त कविता के मद्दा- 
कवि माने जा चुके हैं ओर प्रमाण रूप में आपका मद्दाकाव्य 
“ प्रियप्रवास ” विद्यमान ही है, किन्तु हमें उसके विषय में यह आर 
कहना है कि उसकी भाषा एक प्रकार से ध्त्यंत छिए होकर मिए 
एवं इप नहीं प्रतीठ होती । उसमें संस्क्रत-तत्सम शब्दों का एक बड़ा 
विशाल जाल सा फेला है, एक प्रकार से वह ध्वाहलपंपउल्व सजवक 
में लिखा गया है, कहीं कद्दीं पर व्याकरण की त्रुटियाँ भी खटकती 
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हैं, कहों कहाँ पर शब्द गढ़ से लिये गये हैं जे ऐसी शुद्ध 
एवं परिमाजित भाषा के बीच में वेमेल होकर खटकते हैं, इससे 
कहीं कहाँ पर भाषा शिथिल सी हो गयी है। बैले तो सारा ग्रंथ 
रस, या विशेषतया करुणारस से पूर्णतया परिप्तावित और भाष से 
भरा हुप्मा है, वर्णन शैलो तथा घाक्यविन्यास अचकछा है, हां, लम्बी 
लम्बी समासें तथा छ्िए शब्दों से कही कहीं उसकी मधुर मस्द॒ता 
मारी गई है । समस्त काव्य संस्क्ृत-प्रिय वर्णिक कृत्तों में ही लिखा 
गया है जैसे द्गुतविलंबित, शिग्वरिणी, मालिनी श्रादि | कल्पनायें 
ध्यापकी सलेनी, सुन्दर तथा अधिकांश में मे।लिक हैं, हाँ कहाँ 
कहां के कुछ अंश संस्कृत कथियों से अचघश्य ले लिये गये हैं। फिर 
भी यद्द खड़ी बाली का श्वश्य ही एक ध्च्छा काव्य है। 

शआ्ापके चास्रे चापदे, अतुकान्त होकर लोकोक्तियां प्रौर 
मुद्दाविरें के प्रयागे। से पूर्ण परिचय कराते हैं, साथ ही वे भाष- 
पूर्ण भी हैं। ध्मापकी स्फुट कविताओं का भी संग्रह “पद्यप्रखून ” के 
नाम से निकल चुका है, “बेलचाल” तथा “चैदेही घनवास” 
दो पुस्तकें श्राप और लिख रहे हैं | ध्याप में यह गुण पिशेष है 
कि शाप सरल और किए दोनों प्रकार की कविता अच्छी लिख 
लेते हैं । 

ध्याप प्रथम प्रजभाषा में ही कविता करते थे, फिर खड़ी बोल्ली में 
कपिता बनाने लगे और यों दोनों ही में आपने धच्छी कीर्ति कमाई, 
इधर कुछ दिनों से चापदों के चक्कर से किसी प्रकार छूट कर 
ध्याप फिर ब्रजभाषा में कविता करने लगे हैं । सामयिक पन्न 


घतंमान- हिन्दी-पंचरल डे३े 
पन्निकाओं में श्रापकी कवितायें अच्छा स्थान पाती हैं । राप्ट्रीय भावों 
पर भी शाप बड़ी ज्ञारदार भाषा में लिखते हैं । उदाहरण देने की 
काई बहुत श्राषश्यक्रता नहीं क्योंकि प्रायः प्रत्येक-साद्दित्य-प्रेमी 
अआरपकी कघिता से पूर्णतः परिचित द्वी होगा । केघल गुणादि का 
दिखलाना दी पर्याप्त है। इन्हीं गुणां की प्रतिभा ध्यापकी कथषिता में 
जे चाहे देख ले और फिर ध्यपना विचार पक्का कर के शआापके स्थान 
का ( साहित्य में ) निम्घय कर ल्े। हाँ, दम इतना शऔर कहद् देना 
चाहते हैं कि श्राप की प्रज़भाषा-कविता में भ्नुप्रास का प्यच्छा 
समावेश द्दोता है, शभौर मुद्दावरें का प्रयाग भी घड़े मार्क का 
आपकी खड़ी बेली की कषिता में मिलता है। दाँ कद्दी २ ब्रज॒भाषा 
के शब्द्‌ तथा उनका प्रभाष ध्याप की खड़ी बेली में भी प्रत्यत्त 
दिखलाई पड़ता है । 
४-बाबू मैथिली शरण गुप्त 
ध्यापने खड़ी बेली की कविता में विशेष पठुता एवं ख्याति 
प्राप्त की है। श्यापकी भाषा भी बहुत सुन्दर, मंजी हुई तथा। 
बामुद्दाघिरा द्ोती है। उसमें शिथिलता इतनी न्यूनता में है कि घद्द 
न द्वोने के दी बराबर है, कहीं २ पर श्याप अद्दो, ध्मादि शब्द प्रायः 
बहुत लाते हैं। यद्द तो मानना द्वी पड़ता है कि ध्मापका तुकों 
पर घड़ा भारी श्धिकार है, जैसे सुन्दर प्यार उत्तम तुकान्तों 
का प्ापने प्रयोग किया है वैसे बहुधा बहुत कम नये कषि कर 
सके हैं आर कर पाते हैं। तोन तोन, चार चार श्षत्तरें तक ध्याप 
के तुकां में समानता चली जाती है। यद्यपि ध्याप शुद्ध संस्क्रत 


शब्दों का भी प्रयेग-वाइल्य रखते हैं तथापि प्यापको कविता 
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छिट नहीं हे।ने पाती ओर सर्व साधारण की भी समक्त के भीतर 
ही रद्दतो है। यद्दी कारण है कि आप की ख्याति भी सर्वे साधारण 
में बहुत विस्तृत है । आपकी कविता में व्याकरण के नियम 
कभी कहीं और किसी प्रकार भी नहीं ट्ूठने पाते । आप पूर्णतः 
व्याकरण के नियमाचुकूल द्वी रद्दते हैं, ओर ऐसी विशुद्ध भाषा का 
प्रयाग करते हैं जिसमें पर्याप्त आज, प्रभाव एवं प्रतिभा प्रतिभाति 
होती रहती है। 

श्राप संस्कृत का भी पर्याप्त ज्ञान रखते हैं झौर उस क्षान के 
प्रयाग में भो तरड़ी प्रव्ली तरद लाते हैं । 

खड़ी बेली की कविता में भी आपने उसका अच्छा उपयेग 
कर दिखाया है. झ्रापकी पर्णन-रैली भी बढ़ी हो मनेद्दारिणी 
होती है । प्रापको रचित “भारत-भारती ” भार तब्यापी हे। गई है 
ध्यौर उसने प्रत्येक हिन्दी प्रेमी के हाथें में प्रपना दिकाश्रय बना 
जिया है | किसो भी द्वश्य, समय तथा परिस्थित का चित्र आप 
बड़े द्वी विचित्र रंग ढंग से खॉांचते हैं, भारत-भारती में भारत 
तथा भारतीय समाज का चित्र-चित्रण इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 
यह सब होते हुये भी वद्द साहित्य में कुछ बहुत उच्चस्थान पाने के 
येग्य नहीं ठद्दरी । 

« ज्ञयव्र्थ घध ” में यापने करणा तथा वोर रस का अच्छा 
समावेश एवं निर्षाद्द किया है, उसे पढ़ कर हृदय पिघल तथा फड्क 


जाता है ध्यापकी कविता में शलंकारेां की भी कुछ छूठा छाई 
रहती है, किन्तु उसमें कला-कैशल एवं चातुर्य-चमत्कार नहीं रद्दता। 
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आप पणिक तथा मात्रिक दोनों प्रकार के कंदों के लिखने 
में सिद्ध-दस्त हैं। आपकी भाषा ओजस्विनी और भावपूर्ण होती 
है। वाक्यविन्यास, शब्द्संगठन, तथा पद-लालित्य श्रापका ध्यच्छा 
है। कहीं कहीं यह प्रवश्य हुआ है कि आपने प्राच्चीन संस्क्रत कवियां 
के भाव ज्यों के त्यां द्वी ले लिये हैं:--शय्यावसन संघर्ष से जे। हे 
रहे अति त्ञीण थे । उन अंगरागों से रुचिर यें अंग उनके पीन थे । 


( शय्योत्तराच्छद विमदं कृशाड्नरागम--कालिदास ) 

समय, देश, तथा समाज्ञ की गति का ज्ञान आपको श्रच्छा 
रद्दता है, इसी से शआ्रापकी सामयिक कवितायें व डी चुभती हुई 
और चुस्त होकर हृदयड्भरम हो। जाती हैं। राष्ट्रीय भावां की भी 
अच्छी जाञ्रति प्रापकी कविताओं ने कर दी है। देश- प्रेम और 
जातीयता पर भी श्याप अपने ढंग के एक ही कवि हैं । ध्यादशवाद 
के प्रेमी देकर आप आदर्श पुरुषों के चरित्रों का ध्यच्छा चित्रण 
करते हैं और सदाचार एवं शुद्धाचरण की महत्ता एवं सत्ता का 
कभी नहीं भूलते । आप जनता के हत्पटलांकित पध्यभीए भाषों का 
पढ़ लिया करते हैं और उन्हों के अचुकृल कपिता में ध्यापने भाष 
रख कर ज़वरदस्ती हदयें में पेठ एवं वैठ जाते हैं । 

इधर मैंने श्रापकी दाल ही में लिखी हुई “ पंचचटी ” नामी 
पुस्तक देखी और उसकी समालेाचना भी “ अभ्युदय ” में छप- 
घाई थी | इसमें आपने सीता, राम, और लक्ष्मण के बीच मज़ाक 
करा दिया है, यद्यपि बह बहुत शिष्ट और सुन्दर शब्दों में घड़े 
चातुर्य एवं माधुय के साथ रक्खा गया है तथापि उसके कारण 
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धापको रचना में परम्परा से चली श्माने घाली पद्धति के तोड़ 
देने से दोष अझआा गया है तथा उसके कारण एक शआदर्शोच्च सिद्धान्त 
भी भंग हो! गया है | लक्ष्मण जी श्रीज्ञानकी जी के माता के समान 
मानते थे । “ कुंडलं नेषजानामि, नेवजानामि कंकणम। नूपुरमेवद्दि 
जानामि, नित्यंपादाभिसेषनात्‌ ॥” कहाँ यह शअआादर्श और कहाँ 
भाजकल के देघर भावज के नाते से पुष्ट होकर मज़ाक ! कवि 
जिस समय, जिस समाज, जिस व्यक्ति तथा, जिस देश का पर्णन 
करे उसे उसी का सच्चा चित्र चित्रित करना चाद्दिये, न कि अपने 
मन के अनुसार कर बैठना चाहिये । प्मापने ध्यनेक पुस्तक लिखी 
हैं और प्रायः सभी सुन्दर पर श्लाघ्य हैं। ध्यापने यदि खड़ी 
बालो के ध्यपनाया है तो उसी प्रकार सच्चे दिल से अपनाया 
है ज्ंसे रलाकर जी ने ब्रजभाषा का, फिर श्रापके प्रेम में दूसरी 
भाषा स्थान घ भाग नहीं पा सकी, यह एक पिशेष प्रशंसनीय बात 
है। नहीं ते प्राय: नये कवि ब्रज और खड़ी बेली देने भाषाध्पों का 
साथ रखते हैं। जिससे कघि में भाषा में अधिकार रखने की 
न्यूनता ज्ञात होती है । 

श्राप सरस्वती के पूर्व संपादक पं० मद्दाघीर प्रसाद जी द्विवेदी 
के परमप्रिय पात्रों एवं मान्य शिष्यें में हैं । आपने उन्हीं के ध्यपना 
“ज्ञयद्रथ घध ” समर्पित भी किया है । 

५-कविता-कामिनीकान्त पं० नाथूराम शक्कर शर्मा 

घ्यापके विषय में भी मैं विशेष क्या लिखूँ, सभी जानते व 

मानते हैं कि श्राप “कविता-कामिनी-कान्त ” हैं, में इन्हें 
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कपिरल द्वी कद कर क्‍यों ध्रपराधी बन, में तथापि क्षम्य हूँ 
क्योंकि जेसा मेंने प्रथम दी कहा है, “रत्न” से मेरा मंतब्य 
बहुत उच्च कोटि के कवि से है । कद सकते हैं कि श्याप 
काव्याचार्य हैं तथा पिंगल-मर्मज्ञ पश,औऔर कवि-कुल-गुरु हैं । 
घ्ापने प्रनेक नवागत छुदों का नामकरण संस्कार भी किया 
है, इसीसे ऊपरेक्त उपाधियाँ झाप के लिये मेंने उपयुक्त पिचारी 
हैं। आपके उपाधियां को श्रावश्यकता नहीं क्योंकि उनका 
पर्याप्त भार आप के सिर पर प्रथम छ्टी से लदा हुआ है । 
“कविराज ” “भारत ध्रक्ञ नदु ” “कविशिरेामणि ” श्यादि 
उपाधियें से श्राप विभूषित किये द्वी जा चुके हैं | ध्याप एक प्रकार 
से ध्राशु कषि हैं-मानेा कविता आपके घण में ही हे इसीसे 
“इन्हें कविता-कामिनो-कान्त ” भी कहते हैं । 
खड़ी बाली के उत्कठ कवि द्वोते हुये भी ध्याप पिंगल के बड़े 
कड़े २ निया का निवांद करते हैं. और काव्य में पिंगल-क्रम का 
स्रान्तिकारी कहने पाले के कट्टर घिरोधी है। नियमें। की कोई 
आवश्यकता नदीं, न इनका पालन करना ही कवि का कतंव्य है, 
इनके होने से कवि स्वातंत्य का हास एवं नाश हे। रहा है, तआ्याप 
पेसा नहीं मानते । 
एक कठिन नियम जे ध्याप पालन कर रहे हैं यह है कि पध्याप 
/मात्रिक तथा पर्णिक दोनों प्रकार के छुंद्रों में घ्णीं की संख्या समान 
रखते है। मात्रिक वृत्तों में इस नियम का निर्वाह बहुत द्वी कएट 
साध्य है। आप इसमें बहुत कुछ सफल भी हुये हैं । 
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समसस्‍्या-पूर्ति करने में अप बड़े ही सिद्ध-दहस्त हैं, एक 
समस्या की पूर्ति भ्रनेक प्रकार से ध्यनेक रसां में कर सकते हैं। 
ध्यापकी कल्पनायें बड़ी दी अ्रनेखी, मेलिक और चेखी होती हैं । 


भाषा के घिषय में हमें यद कहना है कि श्माप दोनों प्रकार 
की, मिश्रित तथा झपने मन को निराली भाषा भी व्यवह्वत करते 
हैं | प्रथम ते श्राप ब्रजभाषा में हो कथिता बनाते थे, किन्तु अब 
इधर केघल समस्याश्तों के छोड़ कर ध्याप सर्वत्र खड़ो बाली को 
ही प्रधान्य दे रहे हैं । ध्यापको भाषा में कह्दीं २ पर नये गढ़े गढाये, 
आऔर उद्दंड शब्द भी ञआा जाते तथा कर्ण-कठु शब्द भो मिल 
जाते हैं। 


भ्ापका द्वास्य रस अच्छा होता दै, श्टट्वार भी शाप अच्छा 
दर्शाते हैं। कविता ( समस्यापूर्सि) में चातुर्य बड़ा ही अनूठा 
रद्दता है। श्राप आर्य समाजो हैं ध्रतः सनातन धर्म पर शभ्ाक्तेप 
ध्यषश्य कर बैठते हैं, परन्तु षद्द घड़े ही विचित्र ढंग से । समाज-सुधार 
ध्यापका मुख्य विषय है । श्यतः धह्यमापकी कथघिता में व्यंग 
और ध्यनि का अच्छा समावेश रहता है, साथ ही उसमें 
शिक्षायें और सिद्धान्त भी प्मपना प्रृथक्‌ स्थान रखते हैं अतः 


घआापकी कथषिता एक प्रकार से [909८०ल८ ००४७७ कह्दी जा 
सकतो है । 


ध्व में केवल दो शब्दों में यद्द बतला देना चाहता हूँ कि मैंने 
नामों का जे। कम रक्‍्ख। है घह भाषा के विचार से है । ब्रजभाषा के 
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कवियों के प्रथम स्थान इसलिये दिया है कि ब्रज़भाषा काव्य 
प्रायोन है | इसके ध्यनन्तर खड़ी वेलली के कवियों के सुशेामित 
किया गया है, तदनन्तर दोनों भाषा के कवियों के । कविता के गुण 
देष तथा कवित्व-शक्ति की मद्त्ता के अनुसार स्थान नहीं दिया 
गया ओर न में यहाँ वैसा करना समुचित ही समझता हूँ । 
यद निमश्चित करना कि कैन प्रथम, कौन द्वितीय, कान तृतीय, 
कैन चतुर्थ तथा कौन पंचम श्रेणी का है, तनिक कठिन बात 
है और विवाद-वर्धक विषय है। रुचि-बैचित्र तथा प्रपनी प्रेम 
पूर्ण रुचि का किसी विशेष ओर कुकाय इसमें अपना २ पूरा प्रभाव 
डालते हैं । निष्पक्त हो कर समातलेचना करना यदि असाध्य झ्पौर 
असम्भव नहीं तो उसके निकट की ही वात है | साथ ही ध्मभी इन 
कपिरलों के द्वारा भाषा काव्य का ओर पधिक विकाश-प्रकाश 
बढ़े एवं चढ़ेगा, ध्यतः ध्यभी द्वी से इनका स्थान निश्चित करना स्घे- 
ताभद्र नहीं, सम्भव है कि हमारे ये कविरल अभी केाई नया 
आर महान ध्याविष्कार भाषा-काव्य के विस्तृत क्षेत्र में कर सकें, 
ध्यतः ध्यभी दी से इन्हें किसी घिशेष स्थान पर रखना भ्रमान्मक 
दी होगा। 

इन कवियों की कविताशओं एवं काव्य-्ग्रंथां से यद्द प्रत्यक्त ही 
है कि हमारा काव्य-साहित्य विकास कर रहा है, उसमें नवीन 
जीवन-ज्याति शञ्या रद्दी है । दाँ यदि साधारणतः उमड़ते हुये नघ- 
युघक-कपषि समाज के देखा जाये तो यह मानना ही पड़ेगा 
कि कथिता गिर रही है, और पद्यघद्ध-गद्य का प्रचार बढ़ 
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रद्दा है, कहीं कह्दीं एवं किसो किसी ध्ंश में यद्द बात नहीं भी है। 
हमें ता शझ्राशा यही है कि हमारा पयसाहित्य गद्यसाहित्य 
के साथ ही साथ उच्नत द्वी होता चलेगा, प्मौर हमारी यही 
मंगल कामना प॒व॑ सदिच्छा भी है कि हमारे भाषा काव्य की 
दिलों दिन वृद्धि द्वी दो । 


आधुनिक गद्य साहित्य एवं शेलियां का विकाश 
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समय की गति संसार में न जाने केसे केसे परिघतंन उप- 
स्थित कर देती है | कद्दां कविता का घद्द अ्रखयड राज्य प्रौर 
कहाँ राज कल का यह “गद्य-युग” जिसमें कविता का भी 
कभी कभी “गद्य-रूप ' धारण करना पड़ता है. परन्तु इतने पर 
भी तो परिषतंन का यह श्स्थिर चक्र स्थिर नहीं होने पाता । गद्य 
में भी हम नित्य परिषतंन दी देखते हैं । तेरदर्ती शताब्दी का चह्द 
प्राचीन गद्य वावा गेारख नाथ जी के समय में कुछ प्मौर हो गया 
था; और घटद्दो गारख नाथ जो के समय का गद्य घिट्चन नाथ 
और गे।कुल नाथ जी के समय में बिल्कुल ही दूसरा हागया था । 
यह ब्रज़भाषा का गद्य यद्यपि अपने समय की कविता की भाषा का 
द्वेपी न था तथापि राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिद ज्ञी 
के द्वाथों में पफ्कर उसे भी कुछ से कुछ हो जाना पड़ा था। 
ध्यपने समय में इन लेगे ने गद्य के घद्द रूप प्रदान किया था 
जे उनके ध्यचुमान से एक दिन देशव्यापी विस्तृत रूप का धारण 
करने वाला होगा पश्रौर जिसे वे समझते थे कि शायद अधिक 
विकृत न द्वोना पड़ेगा, परन्तु उनका यह अनुमान सत्य न हो 
सका । उनके कुछ द्वी समय के पश्चात्‌ हमारे आधुनिक युग के प्रव- 
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तंक बा० हरिश्वन्द्र जी ने शअपने हार्थों से इसे इतना अधिक 
परिषर्तित कर दिया कि जिसे देख कर राजा शिघप्रसाद शायद 
पहचान भी न पाते | अस्तु | यहाँ भी परिषतंन का पश्मन्त न 
हो सका । शभ्राज़ के दिन तक हम देखते हैं कि शेली एवं विषय में 
निरन्तर ही परिषतंन होते जाते हैं, जे कुछ श्याज है घह कदा- 
चित्‌ कल न रह सकेगा और जे कल होगा घहद्द शायद परसों 
बदल दिया जायगा । 

साहित्य का यद्द परिवर्तन सहसा एवं निष्कारण ही नहीं 
हुआ करता; ओर साहित्य में दी क्‍्यें, संसार की प्रायः सभी 
घस्तुओं में परिवर्तन का नियम एक सा ही है। यहाँ पर प्रत्येक 
पस्तु किसी न किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर अवश्य है। इसोलिये 
यदि एक में कुछ परिव्ंन होता है तो दूसरो में भी उसका 
होना श्रावश्यक हो जाता है | साहित्य एवं समाज, का 
बड़ा ही घना सम्बन्ध है | कोई काई विद्वान तो यहाँ तक 
बढ़ जाते हैं कि इन दाने के एक दूसरे का कारण ६ी समभने 
लगते हैं । हम यदि इन्हें एक दूसरे का कारण न भी समझें ते 
भी कम से कम इतना तो श्रपश्य द्वी मानना पड़ेगा कि एक 
दूसरे के बनाना ह्मथवा बिगाइना बहुत कुछ इन्हीं दोनां पर 
निर्भर है। साहित्य यदि समाज की रुचि को बनाता है तो 
समाज कौ रुचि भी साहित्य के बनाने में ध्यपना प्रमुख भाग 
रखतो है । परन्तु इन दोनों पर केषल इन्हीं दोनों का पारस्परिक 
प्रभाष नहीं पड़ा करता, क्योंकि यदि ऐसा हो तो इन दोनों के 
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परिषतंन का क्रम निश्चित द्वो सा हो जावे, परन्तु ऐसा न होकर 
हम देखते हैं कि देश और काल का प्रभाव भी इनके परिघतंन में 
अपना यथेट्र भाग रखता है । 

परिवर्तन के इन दाशनिक सिद्धान्तों का महत्व श्राधुनिक 
गद्य साहित्य के विकाश में भली प्रकार प्रस्फुटित होता है । 


यें तो जेसा पहले कहा जा चुका है, हिन्दी गद्य के कति- 
पय नमूने १३ वीं शताचइ्दी से ही मिलने लगते हैं। परन्तु इन 
नमूने के कतिरिक उस समय के किसी गद्य-साहित्य का 
पता ध्मभी तक नहीं चलता । गद्य साहित्य का पता ता ठीक ठीक 
गेकुल नाथ जी के समय से दो लगता है, परन्तु हमें तो शाधु- 
निक गद्य-स्साहित्य एवं उसकी शेलियेां का घिकास दिखाना ही यहाँ 
अभीए है प्रतः उस समय की चर्चा का न उठाना हो ध्यच्छा है । 


घास्तघ में गद्य का आधुनिक युग सन्‌ १८७० ई० में प्रारम्भ 
होता है । यही समय वा० दरिश्वन्द्र का था । इस समय के गद्य- 
साहित्य का निर्माण किन किन खातों पर निर्भर था यद्द जानने 
के लिये उस समय की देश एवं समाज की दशा का भली भाँति 
समभ लेना शध्मस्यन्त ध्यावश्यक है, क्येंक्ति ऊेसा ऊपर कहा 
जा चुका है. साहित्य के घिकास में ये सभी बातें कारण-स्घरूप 
ह्वोती हैं । 

उन्नीसर्ची शताब्दी के श्रन्तिम घर्५पां का यह समय वह था 
जब कि ' लिवरल पार्टी ! की सत्ता इंगलेंड में अपने सर्वेच्च शिखर 
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को पहुँच रही थी । राजा राममाहन राय पाश्मात्य देशों में श्रमण 
करके घहाँ से ध्यपने नघोन राजनेतिक ध्यनुभव को लेकर लौटे 
थे। भारतोय पिश्थविद्यालयों में पढ़े हुये नवग्रुवकां के हृदय में 
पाग्धात्य साहित्य के साथ हद्वी साथ पाश्चात्य राजनीति प॑ राज- 
नैतिक जाणति स्थान पा चुकी थी । देश के निवासियों में चारों श्योर 
स्वातंध्य के उद्योग की घुन सो समाई हुई थी। इसी जाग्रति का 
फल था कि देश में ' राष्ट्रीय महासभा ' ध्रर्थात्‌ [7080 ऐं॥धंठागों 
(०7४7९४७ का जन्म हुश्मा । इसी समय में हैश्घरचन्द्र विद्यासागर 
जी अपने सामाजिक खुधारों की ध्यायेजना बड़ी ट्ृढ़ता से कर 
रहे थे और दूसरी ओर ईस्ाइयों शऔ,औऔर मुसलमानों के उपद्रयों 
से ऊब कर स्थामी दयानन्द जो ने पशपने प्मार्य समाज को 
स्थापना की थी । 

गद्य साहित्य के विकस की द्वष्टि से ये घटनायें घड़े महत्व 
की थीं. क्योंकि इन घटनाओं के पद्दले देश में एक प्रकार कौ 
शिथिलता सो छा गई थी, जिसके कारण ज़ोचन में किसो भो 
नई आयेजना का विधान प्यसम्भव सा हो गया था, परन्तु 
इन घटनाओं के होते ही देश में नवीन प्राण सा थध्या गया। 
जाग्रति के साथ ही साथ देशवासियों में नषीन उत्साह भी भर 
गया और ध्यब लेग नवीन उमगें एवं स्फूर्ति के साथ ज्ञीधन 
की दौड़ में भाग लेने लगे । ध्यतः साहित्य में भो नधषोन 
पिजारों एवं नवोन शैलियों का प्रादुर्भाव स्वाभाषिक दी सा 
हो गया। 
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पद्दले की अपेत्ता धआ्रव साहित्य का सारा कल्लेवर द्वो बदला 
हुआ जान पड़ने लगा | भाषा का व्याकरण ज्यों का त्येों हाते 
इये भी शेलो, शब्द और घिपय में वढ़ा अन्तर पड़ गया। दिन प्रति 
दिन उसमें एक प्रकार को पदुता सी श्ाने लगी | इस बुद्धि के देख 
कर सहसा ही कुछ ऐसा मालूम होने लगा कि हिन्दी-गद्य भी प्मच 
समय की रुचि के साथ जीवन की दौड़ में भाग ले रद्दा 
है | ठोक इसी के घिपरोत पहले के साहित्य में हम एक प्रकार 
का शिथिल प्रयास एवं नेरस्थ भी पाते हैं । उपरेक्त घटनाओं 
ने देशघासियें में दत्तेश्नति का भाव ज्ञाग्रत कर दिया था । झब 
ते पाश्चात्य सभ्यता के परम उपासक अंग्रेज़ी पढ़े लिखे क्लेाग 
भी देश में एक भाषा के पषित्र भाव से प्रेरित दो कर इस कोर 
मुके, परन्तु यहाँ पहले पद्दल चारे ओर न्यूनता दी देख पड़ी। 
परन्तु और चत्रुटियां का दर्शन ध्मब लेगां के निराश न कर 
सका ; वरन्‌ चारों झयोर दृढ़ता से उन नुटियों के मिटाने का 
प्रयज्ञ किया जाने लगा । 

इन देशभक्तों की प्रथम उमंगां का मनेहर चित्र हमें उनके 
लेखें में मिलता है, क्‍योंकि इस समय के प्रायः सभो लेखक 
किसी न किसो पन्न अथषा पन्निका का सम्पादन करते थे, 
ओर उनमें निबन्धां के रुप में वे अपने हृदय के भावों के देश 
के सम्मुख रखते थे। इस समय के लेखकों में बा० इरिश्वन्द्र, 
पं० प्रताप नारायण मिश्र, वा० देघकोनन्दन, खा० घालमुकुन्द गुप्त, 
आर पं० रामशंकर व्यास इत्यादिक कतिपय लेखक सर्वेत्तम गिने 
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जाते थे । यें ता इस समय में भो न जाने कितने लेाग हिन्दी की 
सेवा में लगे हुये थे परन्तु प्रत्येक का घर्णन इस छोटे से लेख में 
सम्भव नहीं । 


इन उपरेक्त निबन्धों के विषय सर्वदा राजनेतिक श्मथवा 
धार्मिक ही नहीं हुआ करते थे, घरन्‌ कभी कभी ते साहित्यिक 
एवं सरसत विपये पर भी बड़े द्वी सुन्दर लेख लिखे जाते थे। 
उनकी भाषा बढ़ी द्वी रसीली होती थी शआझऔर कहने का ढंग भी 
बड़ा ही अनूठा हाता था । इस समय की पत्रिकाश्नों में संस्क्ृत- 
साहित्य की चर्चा प्रायः ध्यधिक हुआ करती थी । 


इन निबन्धों के अतिरिक्त वा० हरिश्वन्द्र ग्रादिक कुछ विद्वान 
नाटक भी रचने लगे थे । पूवंकाल के नाटकों की भांति वे केषघल 
नाम मात्र के द्वी नाठक न थे, घरन्‌ उनमें से कुछ तो बहुत ही 
अच्छे हैं। इन नाटकों के घिषय एवं भाष नवोन तो थे किन्तु 
इनकी शेली संस्कृत की ही थी; झोर कुछ ते संस्कृत के नाटकों 
के ध्याधार पर द्वी लिखे गये थे । ध्मभी नाटकों में कला का प्रवेश 
नहीं हुआ। था । ध्भी तो वे प्रायः देश ध्यथवा समाज के खुधार 
के निमित्त ही लिखे जाते थे। बा० दरिश्वन्द्र के नाठकों में ते 
पग पग पर यद्दी भाव देख पड़ता है। 


इस्तो समय बा० देवकौनन्दन ने उपन्यासोां की सी सुष्टि-रचना 
प्रारम्भ कर दी थी, परन्तु इनके उपन्यासां का उद्देश्य देश 
अथवा समाज का खुधार न था | उनकी कथाएँ बड़ी द्वी रोचक एवं 
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चैचित्र्य पूर्ण थीं। ऐय्यारो को कला दिखाना ही उनका प्रधान 
उद्देश्य था । 
इस जाग्रति के समय में ऐसे उपन्यासां की सुष्टि का क्या 
कारण हा सकता है यद्द प्रश्न वड़े द्वी महत्व का है । वास्तव में 
उपन्यासों की सष्टि उर्दू सादित्य में हिन्दी से पहले हुई थी, ओर 
उर्द “नाविलां! का सब से अधिक भइकोला ध्यंश उनके 
“कथा-वैचित्य ' में ही था, न केषल “नापिलों! में दी परन 
डर्दु' साहित्य के प्रायः सभी अंगें में 'बैचि8श्य ” ही एकमात्र 
कसीटो है । यद्यपि हिन्दी में तथा अन्य सखाहित्यों में समय 
की रुचि के प्रद्धुतार “ वैचित्य ” की कसौटी बदलती गई और 
यहां तक बदली कि शह्लाज साहित्य के प्रायः प्रत्येक अंग की 
परख " घास्तविकता ” और “ स्वाभाविकता ” की कसीटी 
पर ही को जाने लगी है, परन्तु उदू साहित्य की कसीादी 
ध्याज भी वही है। अस्तु, जद्ां तक शअजुमान द्ोता हैं बा० 
देवकीनन्दन जी ने उदू के “नाविलों ” से प्रभावित द्वोकर 
दी अपने उपन्यासां की रचना की थी । 


यहाँ पर इतना मानते हुये भी हमें एक बात का ध्यान ध्मवश्य 
रखना द्वोगा कि उदू का “ कथा-वेचित्य ” बा० देवकीनन्दन 
आदि के हाथों में पड़कर बिल्कुल वदल सा गयाथा ।उद्‌ू की 
चअल-घपसत्यता ” के स्थान पर हिन्दी में एक प्रकार की 
«गम्भीर मार्मिकता ” सी क्यागई थी, इसी कारण हिन्दी के पाठकों 
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का ऐसी घेचिश्यपूर्ण कल्पनाओं में भी निरी “गप्प बाज़ी ” का 
अनुमान नहीं दाता । 

जैसा कि सभी ने माना है इन उपन्यासों से भी हिन्दी के प्रचार 
में बड़ी सद्दायता मिली, क्योंकि इनकी शेली बड़ी दी रोचक, 
सरल, एवं चलती हुई सी थी । पाठकों के समभने में ज़रा भी 
कठिनाई नहीं पड़ती थी। कुछ दिनां तक ऐसे उपन्यासां की 
बड़ी धूम रही; लेखका तथा पाठकों ने इनके प्रति बड़ा उत्साह 
भब्रदर्शित किया । 


इन निबन्ध, नाठक, एवं उपन्यासां की यह दशा लग- 
भग सन्‌ १६०५ तक रहद्ी, इसके उपरान्त साहित्य-संसार 
में फिर परिषतंन प्रारम्भ दहुष्आ, क्योंकि यद् समय था 
लार्ड कज़ेन के ध्यसद्दानुभूति एवं निरादर पूर्ण कट्टर शासन 
का । इसी समय “वंग-पिच्छेद' की देश-व्यापी घटना हुई 
थी । स्थदेशी श्मान्दोलन का प्रचार भी इसी समय हदुष्मा 
था | घत॑मान राजनीतिक जागृति में इन सब का येग भी 
हो गया शऔर स्वदेश प्रेम की ज्वाला एक खार फिर धधक 
उ ठी । इसी समय जापान ने रूस पर पिज्य प्राप्त की । पपने 
मद्दाद्वीप की एक छोटी भी शक्ति का यारूप के पक विशाल 
राज्य के सम्मुख यद्द पराक्म देखकर पएशिया-धासियां की 
उमेंगें और अधिक प्रोत्सादित हो उठीं और भारत के भी 
कोने कोने में खुधार की गूंज यूं जने लगी । 


ध्ब तो पढ़े लिखे विद्वानों का भी ध्यान मातृभाषा की ओर 
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और भी अधिकता से श्माककर्षित होने लगा । उन लोगों का, 
जिन्‍्हेंने अन्य साहित्यां में श्रगणित रत्वों के ढेर देख डाले थे 
उस समय के मातृभाषा के घतंमान साहित्य से सन्‍्ताप न दो 
सका | झतः अब दिनों दिन हिन्दी के विविध अंगें की पूर्ति की 
जाने लगी, क़्योंकि इस संसार में मनुष्य के उसका सान्धिक 
असंताप दी उसे कार्य में नियुक्त करता है और इसी प्रकार 
संसार में गुह्मज्ञान का अनम्वेषण होता हैं । इन्हीं हलचलों का 
यह फल था कि ध्मब लाग विदेशों में श्रमण करने तथा घहष्टांकला 
इत्यादिक सीखने के अधिक जाने लगे, तथा श्यब विविध 
सभाओं एवं संस्थाओं के द्वारा आत्म-संगठन की युक्ति भी खूकने 
लगी । बस श्रब घीरे धीरे अन्य सभाआओं के साथ ही साथ 
हिन्दी की उन्नति के लिये भी नागरी-प्रचारिणी शादि संस्थारयें 
स्थापित की गई | अनेक नवीन पत्र एवं पत्रिकाएँ जैसे “ सर- 
स्वती ” इत्यादिक भी निकाली जाने लगीं। अब ऋछुछ बंगला 
साहित्य के सामाजिक एवं राजनीतिक उपन्यासों का अनुधाद 
भी हिन्दी में किया जाने लगा। इसके लिये कारण भी यथे् 
था | एक तो यद्द कि ' वंग-विच्छेद ' को वद्द राजनीतिक घटना 
जिसने प्रायः समस्त उत्तरी भारत में हलचत मचा दी थी, 
बंगदेश में ही हुई थी | इसके श्रतिरिक्त हमारे प्रान्त को 
सामाजिक एवं धार्मिक समस्याएँ बंगदेश में भी ज्यां की त्यें 
उपस्थित थीं, परन्तु शिक्षा की विशेषता के कारण पहाँवालों 


में अपने देश तथा झपनी भाषा के प्रति प्रेम भी यहाँ को 
प० नि०--४ 
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क्रपेत्ञा ग्रधिक था । इसी कारण वहाँ का साहित्य भी यहाँ की 
क्पेतज्ञा अधिक बढ़ा था। दोनों प्रान्तों की दशा एकसी होने 
के कारणा यहाँ के निषासियोां को बंगला-साहित्य में ही पहत्ले 
पद्दल अपने विचारेीं की क्राया देख पड़ी । श्तः उसके प्रति 
इनका श्नु राग होना स्वाभाविक ही था । धीरे धीरे यह अनुराग 
यहाँ तक बढ़ा कि उसे बिल्कुल ध्यपना ही बना लेने में लोगों 
के सन्‍ताोष मिल सका। इस प्रकार बंगला से हिन्दी की प्रथा 
चल निकली । पहले ते कुछ उपन्यासां का ही श्रनुघाद हुआ था 
परन्तु श्रव धीरे धीरे नाटक एवं धन्य उपयेगी ग्रन्थों का भी 
पध्यनुवाद होने लगा । फिर श्न॒ुवाद का यद्द क्षेत्र और भी अधिक 
विस्तृत हुआ । लाग श्रव मराठी, गुजराती, धंग्रेज़ी और फारसी 
पग्गे रा के भी ग्रन्थों का अनुघाद करने लगे । इस प्रकार ध्यनुघादित 
स्रन्‍्थों की संख्या शपब बहुत श्रधिक बढ़ने लगी । 

वर्तमान काल का यद्द द्वितोय पाश्ये जिसकी हद हम सन्‌ 
१६१६ तक मानते हैं, इन्हीं उपरेक्त उद्योगों से परिपूर्ण हुष्मा 
है। इस समय तरह तरह के उपन्यास तथा नाटक, बंगला 
और मराठी से प्यनुघादित किये जा चुके हैं । शाति-कुटीर, छत्र- 
साल, माहिनी, शआ्आॉख की किरकिरी इत्यादिक इसी युग के फल 
हैं। पदहिले के से ऐप्यारी के उपन्यास श्यव शभ्रट्वष्ट से होने 
लगे । उनका स्थान श्ब धीरे धीरे दारोगा दफ तर के जासूसी 
उपन्यासों ने ले लिया, परन्तु इस प्रकार के अगणित उपन्यासों 
तथा संस्कृत के नाटकों के होते हुये भी नाठक पढ़ने पालों तथा 
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स्रेलने वालों का संताष न हो सका, इस लिये ध्मव उन लागें 
ने द्विजेन्द्र लाल एवं शांतिभूषण सेन जसे नाटककारें की नई 
शैली के नाठकां का अनुवाद करना प्रारम्भ कर दिया । ध्मतः 
अनुवादित नाटकों की संख्या भी ,खूब वढ़ी । यहां तक कि जी० 
पी० श्रीवास्तव ने मालियर के कुछ प्रहसनां का भी अनुषाद 
हिन्दी में कर डाला । इस प्रकार हिन्दी-सा हिन्य में बिल्कुल दो एक 
नई वस्तु का येग हुआ । 

झ्ाव इस समय के साहित्य की गति देखने ।से एक बात 
अवश्य प्रतीत धोने लगती है कि धीरे धीरे संस्कृत की श्र से 
लेगें की रुचि दल कर ध्यब बंगला, मराठी श्ादि को ओर शअधिक 
इोती ज्ञाती थी, परन्तु उद्देश्य प्रायः यही था कि उन साहित्यां 
के निचाड़ कर हिन्दी में सबल्निद्दित कर लेना चादिये। 

जेसा ऊपर कट्दा जा चुका है कि लाग ध्यब॒ विदेशों में ध्यधिक 
भ्रमण करने लगे थे इसलिये पत्रिकाओं में भी ह्यव सामयिक 
विपयें के साथ साथ विदेश-यात्रा सम्बन्धी लेख भी प्रायः श्रधिक 
प्रकाशित होते थे। उपन्यासां इत्यादिक के अतिरिक्त ध्यब लेखों 
द्वारा भी लागां ने सामाजिक कुरीतियां का दिग्दर्शन कराना 
प्रारम्भ कर दिया था । 

परन्तु इससे यह न समक्त लेना चाहिये कि |समाज और 
राजनीति द्वी लागें का ध्यान श्ाकर्षित किये रहती थी। नहीं, 
धश्यव ता धीरे धीरे कामताप्रसाद प्रभ्वति पिद्दान भाषा की उप- 
युक्तता पर भी ध्यान देने लगे थे । इन लोगों ने इस विषय 
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की सामयिक पत्रिकाओं में ध्यनेक निवन्‍्ध लिखे थे। तथा पं० 
महदापीर प्रसाद द्विवेदी ने ही सब से पहले सम्पत्ति शास्त्र के हिन्दी 
में प्रस्तुत किया था | इसी समय कप्नोमल तथा जनादन भट्ट जी 
ने दर्शन और इतिहास पर अच्छे अच्छे निवनन्‍्ध लिखे थे। इस 
प्रकार विविध पत्र, पत्रिकाओं के द्वारा हिन्दी गद्य-साहित्य के 
निवन्ध-श्ंग की अच्छी पुष्टि हुई । 

इस समय के लेखें के देखने से हमें लोगों के घिचारां की 
परिपक्थता एवं लेखन-शेली को प्रौढ़ता का पता चलता ह्टै। 
इस समय के साहित्य पर यदि एक ओर से द्वए_्टि डाली ज्ञाय 
ते साफ यह जान पड़ता है कि अनुवादित नाटकों एवं उपन्‍न्यासों 
का छेा ;कर अन्य बिपयक ग्रन्थ पक तो थे ही बहुत कम श्रेरा 
फिर नाठक और उपन्यास भो श्रब कुछ समय के लिये बन्द्‌ 
हे गये । गद्य-साहित्य में श्रव एक दूसरा ही ढंग चल निकला था, 
नाटक इत्यादिक न लिख कर लोग ञझब नाटक इत्यादि पर लिखने 
लगे थे। ये नाठकों की श्यालाचनायें नहीं थीं घरन्‌ नाट्यशार्त्र 
एवं नाव्यकला पर निवन्ध थे। पं० बालकृष्ण भट्ट और पुराद्धित 
गेपी नाथ जी ” इसी कोटि के लेखकों में से थे। यद्यपि इनकी 
लेखनी के द्वारा भाषा का रूप नहीं बदला तथापि विषय में परि- 
वतंन ध्यवश्य हुष्मा । 

जहाँ अन्य बहुत सी बातें हिन्दी-गच्य-साहित्य का कलेषर 
बढ़ा रदी थीं, वहाँ सन्‌ १६१२ ६० में हम हिन्दीगद्य में गल्पों 
की सष्टि द्वाते भी देखने लगे। यह नपीन प्रथा भी पहले पहल 


आधुनिक गद्य साहित्य एवं शैलियों विक्राश श्र३े 
बंगत्ता साहित्य से ही ली गई। लेाग गदपें लिखने तो लगे परन्तु 
इस ओर झअभी अधिक ध्यान आकर्षित न हो सका, तथा जा कुछ 
गछपें लिखी गई वे कुछ उच्चकाटि की न थीं । 
ऊपर एक स्थल पर नागरी-प्रचारिणी सभा इत्यादिक संस्थाओं 
को स्थापना का भी वर्गान किया गया हे । इन संस्थाओं के द्वारा 
भी साहित्य की बुद्धि में बड़ी सहायता मिली । जे एक सबसे वहा 
कार्य इन॒के दारा सम्पादित हो सका, यह था साहित्यिक, 
पेतिहासिक, एवं पुरातत्व विषयक स्वाज़ का । इस विभाग का कार्य 
किसी भी साहित्य की इृढ़ समुज्नति के लिये कितने महत्व का दै 
यह विद्वानें से छिपा नहीं | रायबद्दादुर पं० गैरीशह्ूडूर दीरा चन्‍्द्‌ 
ओर प्रभुति विद्दानां का इस ओर कार्य बड़ा ही सराहनीय है । 
वर्तमान काल के इसी पाएव में सन्‌ १६१४ ई० में यूरूप 
का मद्दा युद्ध घारम्भ हो गया | ध्यन्य द्वण्टि से यह घटना बड़े 
महत्व की चाहे भले हो, परन्तु हिन्दी-गद्यसाहित्य पर इसका 
काई विशेष उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पद्ठा, सिवाय इसके कि कुछ 
द्ेनिक, साप्ताहिक ओर पाक्तिक पत्र श्रधिक निकलने लगे। 
इस्त समय की समस्त शेलियेां पर हम यदि एक शअआर से द्वष्टि 
डालें ता बड़ी सरलता से हमें यह ज्ञात हो जायगा कि लेखकों 
की शेली विषयक रुचि अभी बिल्कुल निश्चित नहीं हा पाई थी। 
स्थल स्थल पर ल्लाग विविध शैलियों का प्रयाग कर रहे थे, परन्तु 
कौन सी शैली ग्राह्म थी इसका निश्चय नहीं हो पाया था। यद्यपि 
निश्चित शेली के बिना भी साहित्य की वृद्धि में कोई रुकावट 
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नहीं पड़ने पातो थी तथापि कभी कभी इस बात का धाभास 
अवश्य मिल जाता है कि यह अप्निश्चित दशा कुछ अंश तक 
लेखकों का ध्यान अवश्य ही आकर्षित किये रहती थी । तथ्यः 
१६ वर्ष के इस भाग को यदि हम विविध शेलियें की प्रयोगशाला 
कड़ें तोभी कदाचित्‌ अनुचित न होगा । 

सन्‌ १६१६ में यूरूपीय महायुद्ध समाप्त हो गया और ऐसी 
श्राशा थी कि ३छ समय के लिये शान्ति पश्मवश्य रहेगी, परन्तु 
कुछ ही समय में भारतवर्ष के लिये श्रान्तरिक श्शान्ति का 
युग धारम्भ हो गया | पञऊज्ाब का हत्याकायड और उसके पीछे 
ही असहयेग-श्रान्देलन ये देने घटनायें श्राधुनिक समय में 
भारतीय जीपन के प्रत्येक पाश्व के लिये बड़ी ही महत्व की हैं। 
क्या साहित्य पैर क्या समाज तथा क्या राजनीति सभी पर इनका 
घटा ही प्रबल प्रभाव पड़ा । सन्‌ १६२२९ तक तीन घर्ष का समय 
भारतीय इतिद्दास में अ्पूर्व है। पहले की घटनाओं ने देश भर 
में हलचल मचा दी । पहले की घटनाओं का प्रभाव तो मुख्यतः 
उत्तरीय भारत तक ही परिमित था, परन्तु इनका प्रभाव तो समस्त 
देश व्यापी था । इनके कारण एक कोने से लेकर दूसरे कोने 
तक देश में ग्राग सी लग गई। मनुष्यों की मानसिक शक्ति की 
उन्नति ज्ञितनी इन तीन वर्षो में हो सकी उतनी तो ३० थर्षों में 
भी द्वोना कठिन था । यद्यपि इस समय समाचार-पत्रों के छोड़ 
कर साहित्य के अन्य किसी भी अंग की बृद्धि न हो सकी तथापि 
इसमें सन्देद्द नहीं कि इसके पश्चात दी ध्याने वाले समुज्वल युग 
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के लिये जनतापूर्ण रूप से तैयार दो गई थी। घास्तव में यह तीन 
वर्ष का समय था दीक्षा ओर कतंव्य-पालन का। इसमें शिक्ता 
के लिये प्रवकाश बद्ुत कम थए परन्तु कतंव्य-पालन के साथ 
ही साथ प्रान्देलन के प्रचार के द्वारा देशवासियों के आत्स 
शिक्षा बहुत अच्छी मिल गई । इस श्रान्दे।लन ने देश के निवा- 
सियो के कार्यपरायणता के साथ ही साथ यह भी भली भांति 
सिखा दिया था कि देश की एवं खपनी उच्नति आर उद्धार के 
लिये कान कान स्त्री बातें आवश्यक हैं। इस शिक्ता का फल 
यह छुप्ण कि सन्‌ १६२२ में ज्यों ही, कुछ शान्ति स्थापित हुई 
त्यां दी लागे। की बद मानस्तिक शिक्षा साहित्य के रूप में परिणत 
द्वाने के लिये बढ़े वेग से परिल्लावित हुई और जिस भकार पक 
नदी समुद्र में शतधा हा कर गिरती है ठीक उसम्री प्रकार 
पिच्ाारवान मनुष्यों की वहद्द मानस्ति६ शिक्ता पअब इस्र समय 
*स्लाहित्य-समुद्र ' की ओर शतधा हो कर उमड़ने लगी। देखते 
दी देखते न जाने कितने नवीन एवं उपयेगी घिपयां पर नये नये 
उत्तमेत्तए ग्रन्थ नये ढंग के बनने लगे । यदि राय बहादुर गोरी- 
शह्डुर धीराचन्द आक्का, शंकर राच ज्ञाशी, कन्नोमल, इत्यादिक 
घिद्वान ऐतिहासिक खेज़ की ओर लगे हैं. ता संतराम, दयाशंकर 
दुबे एवं विद्यालंकार प्रभुति विद्वान सम्पत्ति-शात्र ओर समाज 
शास्त्र की बुद्धि में ध्वपना येग अनवरत रूप से दे रहे रह 

भाई परमानन्द, लक्ष्मीघर बाजपेई, स्वामी सत्यदेव, लज्जा- 
शंकर मेहता, दृर्परेघ ओली, कीचक, गिरज्ञाशंकर बाजपेई, गणेश 
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शंकर विद्यार्थी, सम्पूर्णानन्द, ओर रामदास गौड़ इत्यादि विद्धानें 
ने विज्ञान, कृषि, धर्म, राजनीति इत्यादि पअनेक उपयेगी अंगें 
फे पुष्ठ करने का प्रयत्न किया है तथा निरन्तर करते जा रहे 
हैं, परन्तु फिर भी सारी सामग्री को देख कर यही कहना पढ़ता 
४ कि अभी तो इन सबका प्रारम्भिक काल है । यद्यपिये 
सभी प्रयल्ल सराहनीय हैं तथापि इनसे संताप नहीं किया ज्ञा 
सकता । अंग्रेज़ी इत्यादिक अन्य साहित्यां में, जिनसे हिन्दी के 
शीत्रही क्र लेनी होगी, उनमें यह सब सामग्री इतनी 
'यधिक भरो पट्ठी है कि उसके सामने हिन्दी का यह सब 
सामान कुछ जंचता ही नहीं | परन्तु फिर भी निराश होने 
का कोई कारण नहीं है, क्योंकि चारों ओर दृवष्टि फेरे ही 
ज्ञात हो जाता है कि श्रब साहित्य के प्रायः सभी शंगां का 
सूत्रपात हा चुका है तथा विद्वानों के पअपने प्मपने विपये की 
पूर्ति करने की घुन सी लगो है; फिर भला साहित्य के बढ़ने 
एवं परिषु्ट होने में शंका ही क्‍या हो सकती है? और प्यभी 
दिन ही कितने हुये हैं ? यदि तीन चार हद्वी वर्षो में इतनी वृद्धि 
हो सकती है तो कुछ थोड़े दही और समय में संतोष-जनक घृद्धि 
फा हो जाना कुक ध्याश्वय जनक नहीं । 

अब यदि इस पाश्व॑ के शुद्ध साहित्यिक अंग की ओर हम 
फुकते हैं तो हमें अन्य अंगे की अपेत्ता यह शअ्ंग बहुत अधिक 
परिषुए मिलता है। इसकी, समालेचना एवं गद्यकाव्य इत्या- 
दिक की कुछ नवीन शाखाओं को छोड़कर अन्य शाखाओं का 


आधुनिक गद्य साहित्य एवं शैलियां का विकाश ५७ 


जैसे नाटक, उपन्यास, गलप, जीवनचरित्र, निवनन्‍्ध, भाषा एवं 
साहित्य का इतिहास इत्यादि, का सूत्र-पात पहले द्वी से हा चुका 
था और वर्तमान युग दो धारम्भ से ही इन विषयों के ग्रंथ रचे जाते 
थे, परन्तु अब ता साहित्य की इन शाखाओं में भी बड़ा अन्तर 
पड़ गया था । 

पहले के उपन्यास प्रायः अनुवाद ही डुआ करते थे, परन्तु 
अब हिन्दी में मात्तिक उपन्यासां की कमी लोगों के बहुत खद- 
कने लगी। श्मतः प्रेमचन्दर आर हृदयेश प्रभुति डपन्यासकारें 
ने ' सेबासदन, प्रेमाअ्रम, रंगभूमि, मंगलप्रभात ' इत्यादिक रच 
कर मलिक उपन्यास लिखने की प्रथा स्थापित की। इनमें से 
कुछ ता प्रथम प्रयास होते इये भी बढ़ी उच्चकादि के उपन्यास 
हैं। यद्यपि अनुषाद आज दिन भी किये जाते हैं और शायद 
सदैव दी किये जाँयगे, क्योंकि बिना अनुवाद के केवल मैलि- 
कता के भरासे किसी भी साहित्य की यथेष्ट बद्धि नहीं दो 
सकती, तथापि धह्याजकल मैलिकता की चाह ध्रधिक है, ओर 
लेखक गण इस शेर अच्छा प्रयल्ल भी कर रहे हैं । 

न केवल उपन्‍न्यासों में दो वरन्‌ नाठक ओर गदढयपों में भी 
हम रुचि का प्रवाह मेलिकता की ओर ही पाते हैं, और 
नाटकीं में ता केवल कथानक ही नहीं घरन्‌ सारी शेझी में ही 
मै।लिकता की ध्ापेत्ता की जाती है। पुरानी शैली के नाठक चाहे 
वे शनुवादित न होकर मैलिक ही क्यें न दा, ता भी आज़ कल 
अच्छे नहीं समके जाते। कदाचित्‌ मालिकता के द्वी कारण 
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“ श्ज्जना ” का श्याद्र आ्राजकल 'शाहजहाँ' श्मथवा “उसपार! 
से अधिक है। उपन्यासां को अपेत्ता साहित्य की इस शाखा में 
परिषर्तन की आझाशा बहुत की जाती है, क्येंकि आ्राज कलविद्वानों 
केछम्पुख भारतीय नाख्यशाख्त्र का क्या उद्देश्य होना चाहिये यही: 
प्रश्न उपस्थित है। ञ्राज कल के नाटककार नवीन श्यादर्शों का 
प्रयाग भी नये नाटक लिख ल्निख कर रहे हैं, 'बरमाला ' ओर 
' दुर्गावती ' इसी प्रयोगशाला के फल हैं । परन्तु भास्तीय नाठक 
का आदर्श अभी निश्चित नहीं दा सका है। प्भी तक की कसौटी 
ज्ञा कुछ भी कही जा सकती है पद्द केवल यही दे कि नाठक 
* ग्रभिनय योग्य ' हाना चाहिये, क्योंकि नाटक द्वश्य-काव्य हे, अतः 
उसकी ' ध्यभिनय-येाग्यता अनिवार्य है। 

नाटक श्रथवा उपन्‍्यासों की पश्पेत्ता हम देखते हैं कि हिन्दो 
में गल्‍्पों की शाख्ता सबसे धह्मधिक पुष्ट हैं। इस ओर सब से 
पहली बात तो यद्द है कि हिन्दी की गढपें अधिकतर मे।लिक 
हैं, तथा उनमें प्रोढ़ता और पढुता भी अधिक है । ध्याज कल 
के गढप-लेखकों में प्रेमचन्द, कोशिक, खुदर्शन और हृदयेश यद्दी 
प्रमुख हैं। इन्हीं लोगें ने भ्न्यत्र उपन्यास और नाटक भी 
लिखे हैं। इनके नाठक प्र उपन्यासां की तुलना यदि इनकी 
गरपों से की जाय तो यह प्रत्यक्ष हो जाता हे कि गल्प लिखने में 
इन्हें ग्रधिक सफलता मिली है , चरित्र-चित्रण, भाषा, और 
कथानक सभी कुछ इनकी गल्‍पों में उपयुक्त हैं। बात तो यहद्द 
है कि उपन्यास ध्यथवा नाठक की अ्रपपेत्ञा गल्प लिखने में 
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* रचना-चातुर्य ” की बहुत कम आवश्यकता पड़ती द्वै। लेखकों 
की उपन्यास और नाटक विषयक त्रटियां के। देखकर कुछ पेसा 
अनुमान होता है कि कदाबित्‌ हमारे लेखकों में “ रचना- 
चातुर्य ” अभी इतना प्रोढ़ नहीं हो सका है कि वे उपन्यास 
अथवा नाटकेा में भो उतनी कुशलता दिखा सके जितनी वे 
गल्पों में दिखा सके हैं । हमारे साहित्य में इस कला का उद्घादन 
हुये भी तो अभी अधिक समय नहों हुआ है | यदि इसी प्रकार 
प्रयत्न होता रहा तो श्याशा है कि सारी न्‍्यूनता शीघ्र ही दूर 
हो ज्ायगी । 

इनके ध्मतिरिक्त दिन्दी में अब कुछ नवीन शाखाएँ भी पल्लक्‍ित 
होने लगी हैं | जैसे गद्य-काव्य, तुलनात्मक एवं अलेचनात्मक 
अध्ययन इत्यादि । पहले की श्रपेक्षा प्लब समय में बढ़ा परिवर्तन 
हो गया है उसी के अजुसार हिन्दी-साहित्य भिन्न कोटि का बन 
रहा है। उसके 50५04८००१ में भी बड़ा अन्तर पड़ गया है। 
पदले एक तों हिन्दी पढ़ने पाले थे द्वी बहुत कम कौर जे लेग 
पढ़ते भी थे वे केवल स्वान्तः खुख्नाय दी, परन्तु अब धीरे धीरे लेग 
दिन्दी साहित्य का ध्मध्ययन अधिक ध्यान पूर्वक करने लगे ओर 
यद्द क्रम इतना अधिक बढ़ा कि विश्वविद्यालयों में यद एक पाठ्य 
विषय दे! गया । ध्रध्ययन का यद्ध नया ढंग हिन्दी की खुट्टढ 
पौष्टिकता की द्वृष्टि में बड़ा द्वी उपयेगी सिद्ध हुआ, क्योंकि 
अब तक लेग तुलनात्मक ध्मथवा शआलेचनात्मक दृष्टि से नहीं 
पढ़ा करते थे । इसका परिणाम यद्द द्योता था कि साहित्यिक 


नि 
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परख होने ही नहीं पाती थी , परन्तु हअ्रव इस प्रकार के क्रमबद्ध 
घझध्ययन ने साहित्य के लिये 'कला' की एक नई कसोटी 
तेयार कर दी । श्ब पं० रामचन्द्र शक्ल झोर पं० कृष्ण बिहारी 
मिश्र इत्यादिक विद्वान साहित्य के इसी कसोंटी पर कस के 
देखने लगे और साथ ही साथ वियेगी हरि , राय कृष्णदास 
तथा चतुरसेन शास्त्री इत्यादिक विद्वानों ने, दरंगिणी, साधना 
आर प्रन्तस्तल ' शञआादि रच कर गद्य-काव्यां के मिस 'गद्यकजा 
का निर्माण किया | कला की यह सत्ता इन्हीं कतिपय ग्रन्थों में ही 
समाप्त नहीं हो जाती घरन्‌ नाटक, उपन्यास, गढप और निबन्धों 
तक में घह ढ्ँ ढ़ी जाती है । यद्यपि यद्द सत्र सम्भव नहीं तथापि 
इसका आदर धअ्याज कल ,जूब बढ़ रहा है। क्येंकि लेखन शेली 
तक में ध्याज इसकी उपासना की जाती है । 

इस समय की प्रचलित शेलियां पर यदि द्वष्टि डाली जाय 
तो वद्द भी शअ्रब पहले की भाँति शनिश्चित दशा में नहीं है। 
घरन्‌ ध्यव यह बात सर्व-स्घीकृत भी हो गई है कि विषय के 
अनुसार ही शेली भी बदलनी चाहिये। इसी सिद्धान्त को ले 
कर हम देखते हैं कि साधारण तथा घिषय की कठिनाई के 
घ्यनुरूप ही गद्य ने भी श्धिक गम्भीर रूप धारण किया है। 
उसमें बहुधा केघल हिन्दी के द्वी शुद्ध शब्दों का प्रयाग होता 
है। पन्य भाषा के केवल पद्दो शब्द प्रयुक्त द्वोते हैं ज्ञा अत्यन्त 
प्रचलित हैं । कुछ नये मुहावरे उसे ' द्ृप्ककिण ' ध्यथवा 
“ श्रानाकानी ' इत्यादिक भी गढ़ लिये गये हैं । इन नव पिरचित 
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सुद्दाघरां के अतिरिक्त 'स्वत्व ' और ' चातावरणा ' जैसे कुछ नवीन 
शब्दों के सम्मित्तित करके भी भाषा की वृद्धि की गई है । इस 
गम्भीर सादित्यिक शेली के मुख्य लेख्खक हैं पं> मद्दावीर|प्रसाद जी 
द्विवेदी, बा० श्याम खुन्दर दास और पं० रामचन्द्र जी शुक्त इत्यादि । 

इस्सके अतिरिक्त पक मिश्रित शेली का भी प्रचार देंख पड़ता 
है । इसके लेखक हैं. मिश्र-बन्धु, लाला भगवान दीन, और पं० 
रामनरेश जिपाठी। ये लाग कुछ अंशां तक राजा शिषप्रसाद 
की शैली का असुसरण करते हैं। इनकी धारणा भी यही है कि 
हिन्दी में किसी भी अन्य भाषा के शब्दों का समावेश कुछ श्नुचित 
नहीं । उक्त राजा साहब तथा इनमें भेद केवल इतना हीहेकिवे 
अन्य भाषा के शद्दां के 'तत्सम ' रूप में प्रयुक्त करते थे, परन्तु 
श्राज कल इन दिद्वानां का मत यह दे कि अन्यभाषा के प्रचलित 
शब्दों के ' तद्भव ' रूप में ग्रहण करना चाहिये । जसे यदि ' ज़रा 
शब्द का प्रयाग हमें हिन्दी में करना हो ते ' जरा ' लिखना चाहिये : 
ज़रा नहीं । 

तीसरी प्रचलित शैली है, ' ललित साहित्य ' ध्र्थात्‌ * [8४0६ 
]0+0८ए०/० की | यह रूप उसे डपन्यास एवं गल्प-लेखकों के 
द्वारा मिला है । यह गद्य गम्भीर नहीं हं।ता ओर घास्तव में होना 
भी नहीं चाहिये | गम्भीर गद्य ओर इसमें सबसे वड़ा अन्तर यद्दी 
है कि यद्द प्रायः साधारण वाल चाल की भाषा में लिखा जाता 
है। इसके शब्द कर सुद्दावरे सभी प्रायः साधारण बाल चाल के 
होते हैं और इसमें गुरुता नाम के भी नहीं द्ोती । 


क्ऊ 
न 
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इससे भी भिन्न एक प्रकार का गद्य श्राज़कल के प्रहसनों 
में पाया जाता है | वद सरल होते हुये भी तीखा ह्यमोर कठोर 
होता है । उसका तो उद्देय ही यही होता कि वह जिसके प्रति 
प्रयुक्त किया जाय उसे ते मर्माहत करे परन्तु दर्शकों अथवा 
पाठकों के अधरें पर मुसकान अवश्य ध्या जाय। इस प्रकार 
के गद्य में किसी विशेष भाषा का ध्यान नहीं रक्‍खा जाता, वरन्‌ 
प्रायः सभी भाषाओं का एक विचित्र सम्मिश्रण होता है । इस शेली 
में आमीण ध्यथवा नागरिक, मुदहाषरे ध्मथवा ग़ रमुहापघरे का विचार 
नहीं रक्खा जाता । बस उद्द श्य की पूर्ति द्वी यहाँ प्मभीष्ट रहती 
है। अस्तु । 

इस नवयुग की सारी बातों को देखने से यही जान पड़ता 
है कि शब्दों में श्रथवा व्याकरण में कोई विशेष प्मन्तर नहीं पड़ा 
है । फिर भी पहले और श्ब में दम बड़ा श्रन्तर देखते 
हैं, यद्यपि प्रवृत्ति ' सरलता ' और ' स्वाभाषिकता ' की शओर 
है, तथापि शब्दों और मुद्दावरें की उपयुक्तता के द्वारा भाषा में 
श्रेज, विपयें को प्रोढ़ता एवं बिचारें की पुष्ठता का ध्यान पूरा 
रक्‍्खा जाता है | कया भाषा ओर क्या साहित्य, गद्य के सभी 
अंग प्याज कल भली भाँति पुष्ट द्वो रहे हैं, और नषीन उत्साह 
झ्योर उमंगे से भरे हुये लेखकों की संख्या भी प्रति दिन बढ़ती 
जातो है। किसी भी साहित्य के समुज्वल भविष्य के लिये ऐसे 
चिन्द्र शुभ एवं ध्माशोद्दीपक ध्मतश्य कहे जा सकते हैं। 
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[ लेखक-- विक्रमा दित्य सिंह एस० ए० ] 

ख्रतीत ओर वर्तमान के बीच में केाई स्पप्ठ विभाजक रेगा 
नहीं खींची जा सकती । श्रतीत की रेखाएं घतंमान में और 
घर्तमान की श्यतीत में ज्ञात ओर ध्यज्ञात रूप से बड़ी दुर तक मिली 
चली आती और चली जाती हैं | ता भी हम हरिश्वन्द्र के काल 
के वर्तमान हिन्दी साहित्य का सब तोर पर घतंमान हिन्दी 
कविता का आरम्भिक काल हो समभते हैं । भारतेन्दु बाबू 
हरिश्वन्द्र का जन्म सन्‌ १८५४० ई० में दुधष्पमा था ओर उनका 
कविता-काल सन्‌ १८॥ै८ ई० के लगभग सममभकना चाहिए, 
क्योंकि उसी सन्‌ में उन्होंने कवि-घचन-सुधा नामी अखबार 
निकालना ध्मारम्भ किया था, जिसमें स्वयं उनकी, उनके मित्रों, 
और अन्य प्राच्चीन हिन्दी-कवियां की कविताएं प्रकाशित 
होनी शुरू हुई थीं। इस प्रकार वतंमान हिन्दी-कथिता की श्यायु 
अभी केघल ६० घर्ष की है। इस काल के अधिकांश कवि शअभी 
जीवित हैं । उनकी कृतियों के पह्यभी वद समय नहीं मिला जे 
उनके घास्तविक गुण-देप के निरूपण के लिए शआआावश्यक है, ओर 
शायद निस्सड्डोच समालेचना फी शाँच में उनकी परख होनी 
अभी सम्भव भी नहीं है | ऐसी दशा में उन पर रायज़नी करनी 
कुछ ध्रष्टता तो अचश्य है, लेकिन इन शआारम्भिक कठिनाइयें का 
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सामना करना भी कुछ लोगों के लिए प्निवा् है इसलिए 
मेंने अपनी अपरिपक राय को प्रकट करने का उचित साहस 
किया है | कोई परवा नहीं कि कल ही इनका स्थान कोई और 
गम्भीर और विचार पूर्ण सम्मतियाँ ले लें । 

सब से पहले मुक्के यह स्प्ट कर देना अआवश्यक मालूम होता 
है कि भारतेन्दु वाबू दरिश्चद्ध की कविताप्ों में वह कान सी 
विशेषताएं हैं ज्ञे। उन्हें द्विन्दी की प्राचीन कविता से प्रथक्‌ करती 
हैं। उनका पिशद्‌ वर्णन तो में श्लागे चल कर करूँगा यहाँ पर 
मेटे तोर से इतना बतला देना चाहता हूँ कि समय की प्रगति 
के अनुरोध से उस समय के सामूहिक जीवन के भ्रन्य विभागों 
की भांति साहित्य में भी नषज्ञीपन की स्फूर्ति का उद्गार ही 
घतंमान हिन्दी के युग-प्रवत्तक होने का सेहरा भारतेन्दु बाबू के 
सिर पर बेधवाता है । 

में यहाँ पर उस प्रायः सर्व सम्मत सिद्धान्त में पपनो शह्ढुग 
प्रकट करना चाहता हूँ जे नवीन भारत की सामाजिक, राज- 
नीतिक ध्मौर साहित्यिक जाप्मति को पाश्चात्य शिक्ता का परिणाम 
बतलाता है | यह विपय है ते इतिद्वास का पर चूँकि हमारे 
घतंमान साहित्य की समस्त सत्ता हमारी इसी जाप्रति पर निर्भर 
है इसलिए इस पर विचार करना मुझे ध्सक्भगत नहीं मालूम 
पड़ता। 

यह हमारे लिये बड़े दुःख की बात है कि हमारे देश के राज- 
नैतिक इतिद्वासों में धार्मिक, सामाजिक घयौर सादित्यिक दशाष्यों 
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का कोई भी सरुसम्बद्ध और यथेष्ट वर्णन नहीं पाया जाता, इसलिए 
हम अपनो वतंमान सामाजिक और राजनीतिक ज्ञाग्रति का 
समस्त श्रेय पाश्चात्य शिक्ता के देने के त्विए विषण से हो जाते हैं, 
किन्तु हमें याद रखना चाहिए कि किसी भो प्राच्चीन जाति के वर्त- 
मान की जद उसके अतोत में व ज़ी दूर तक समाई रहती है, उन्हें नशे।- 
जमा कहां से भी मिलता रहे, पर अतीत में स्थित जड़ों से उनका 
विच्छेद केवल मृत्यु से ही सम्भव है । हमें स्पनी सवांड्रीण उन्नति का 
ध्यान सदा से रहता पाया है। पाश्चात्य शित्ता के बहुत पहले 
हम अपनी सामाजिक-अधोगति का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और 
सामाजिक-खुधार, धार्मिक-पुनरुत्थान और राजनीतिक जाम्नति के 
लिए निरन्तर प्रयलवान थे । स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव- 

चन्द्र सेन ओर राजा राममाहनराय के उसी लड़ी के श्यन्तिम 
मेतती समझना चादिए जिसमें उत्तरीय भारत के रामानन्द, चैतन्य- 
स्वामी, कबीर, बल्लभाचार्य, विधलस्वामी, खूरदास और तुलसी- 
दास तथा दत्तिणीय भारत के रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क 
तुकाराम, नामदेव और रामदास पिराए जा चुके थे। इसी 
प्रकार उन्नीसर्वीं शताब्दी के उत्तराद्ध झौर वीसचीं शताब्दी की 
राजनीतिक जाञ्रति का कारणा पाश्चात्य सभ्यता और श्रंग्रेज्ञी 
शिक्षा में ढ़ ढ़ना भारतीय इतिहास में अज्ञानता प्रकट करना है। 
इस जाञ्रति का मैलिक श्रेय हमारी डस भूसे में ञ्आञाग की तरह 
खुलगती हुई राजनीतिक चेतनता को देना चाहिए, जे समय 
2007488 तरायन, कनवाहा, दल्दीघाटी और पानीपत की भीषण 
प० नि०---५ 
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लड्ठाइयें में समक भभक कर रह गई थी | हम अपनी चेतनता 
के सामूहिक रूप भत्ते ही न दे पाए हैं लेकिन यह वही दबोी हुई 
शक्ति थी जिसने मेवाड़ क्रे राणा में स्वातंत्र्याकांत्ता की रूद्द फूं क दी 
थी । उसी शक्ति ने बावा रामदास की शित्ताओं में प्रस्फुटित 
होकर मरहठा-साप्राज्य कायम किया था, और निस्सन्‍्देद्द वही 
शक्ति हमारी वर्तमान राजनीतिक जाग्रति की जन्मदानत्नी है जिसके 
रुख फेरने का श्रेय कांग्रेस के दृरदर्शो संस्थापकां को दिया जा 
सकता है | इस रुख फेरने के परिणाम पर गौर करना यहाँ पर 
हमारा काम नहीं है । हम तो केवल उस जाग्रति के पशविरल 
खूज का घास्तविक पता लगाना चाहते हैं जिसका उद्गार ही 
वर्तमान हिन्दी साहित्य की प्रधान विशेषता है | हमारी शध्याज़ादी 
के दुश्मन मुग़ल-साम्राज्य के मिटाने के लिए द्वी मरहतठा-साप्नाज्य 
की संस्थापना हुई थी । मरहठा-साप्राज्य एक विशाल हिन्दू- 
साम्राज्य का केवल एक पह् आरम्भिक स्परूप था जिसका खुस्पएट 
स्वरूप मद्दाराज शिवाजी और राजा जसवन्तसिंद निर्धारित कर 
चुके थे । सन्‌ १८५७ ई० में मुग़ल-साम्राज्य के सवंधा लाप दो 
ज्ञाने पर ओर उसके स्थान पर अंग्रेज्ञी साम्राज्य के कायम हो 
जाने पर यह नितान्त स्थाभाषिक था कि हमारे हिन्दू-साम्राज्य 
का स्वप्न हिन्दूस्तानी साम्राज्य में परिणत हा जाता ओर टर्की 
तथा चीन में काम करने घाली समय-प्रवाह की व्यापक शक्तियाँ 
डस हिन्दुस्तानी-साप्राज्य का ख़ाहमरूवाद हिन्दुस्तानो प्रजञातंत्र 
का रूप दे देतीं। इस सम्बन्ध में एक बात बड़े मार्क की है कि 
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हिन्दी साहित्य की आरम्भिक राष्ट्रीय कविताओं में मुसलमानों 
विरेाध, धमंरक्ता, गैरक्ता ओर सूर्तिरत्ता की पुकार उसी रूप 
मे।जूद है जिस रूप में वह सुखलभानी सल्तनत के आरम्भ से 
चली आई थी। उदाहरण के लिए भारतेन्दु बाबू की इन पडनकियें 
पर ग़ोर कीजिएः-- 


3 # /% 


क््प्पय 

“४ जहाँ विसेसर सोमनाथ माधव के मन्द्र | 

तहँ महजिद बन गई होत अब शला अकबर ॥ 

जहँ ऋ्सी उज्जेन पश्रवध कन्नोज रहे बर। 

तहँ अरब ॒रेवत सिवा चहूँ दिशि लखियत खंडद्दर ॥ 

सब भांति देव प्रतिकूल होइ एट्वि नाखा। 

अब तजहु बीरबर भारत की सब आसा॥ १ ॥ 
अपनी वस्तुन कहें. लखिदतदे सबद्ि पराई। 

निज चाल छोड़ि गहि हैं ग्रोरो-नन की धाई॥ 
तुरकन द्वित करि हैं हिन्दू संग लराई। 
यवनन के चरनदि रदि हैं. सीस चढ़ाई ॥ 
तज्ि निज कुल करि हैं नीचन संग निवासा। 

ध्वव तजडु बीरवर भारत की सब धासा॥ २ ॥ 
आये वंश को बधन पुन्य जा श्रधम धर्म में। 

गे भक्तन द्विज्ञ श्रुति द्िखन नित जाखु कर्म में ॥ 
तिनकेा तुरतहिं दतो मिलें रन के घर माहीं। 

इन दुष्टन सां पाप किप्डूँ पुन्य सदा हों॥ 
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घिक तिन कहे जे आय होइ जवनन के चाहें । 
घिक्‌ तिन कहेँ जे इनसे कछु सम्बन्ध निबाहें ॥ 
काहे तू चाका लगाए जयचोदवा । 

अपने स्वारथ भूलि छुभाए, कहे चोटी कटवाय बुलाए जयचंदवा ॥ 

यें ही श्रीयुत पं प्रताप नारायण जी मिश्र भी कहते हैं:-- 

जहाँ रेमैयाँ है ऊदल के, भुचरा मुगुुल पक्ारे गाय ॥ 
भारतेन्दु बाबू के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास का ' महा- 
राणा प्रताप नाठक ' हिन्दुओं की भावनाओं का ज्वलन्त उद्गार है। 
ध्याज भी हमारे संगठनात्मक साहित्य में इस प्रकार के उद्गार भरे 
पड़े हैं जे। हमारी आधुनिक राष्ट्रीयता के महान घातक हैं सार 
जिनका श्रस्तित्व केवल इसलिए चला जा रहा है कि हमारी 
राष्ट्रीय जाग्रति का मूल गत कई शताब्दी पीछे तक चला गया 
है। भारतेन्दु बाबू के समय में हमारी राष्ट्रीय भावनाएँ बिल्कुल 
ध्यस्पष्ट और सर्वथा प्राचीन संस्कारों पर निर्धारित थीं। श्ागे 
चल कर वे सुस्पए हो गई हैं और बाबू मेथिली शरण गुप्त, माखन 
लाल चतुर्वेदी, माधव श॒क्त, तिशुल और कबिरल जी के हाथों में 
उन्होंने बढ शआ्आाधुनिक रूप पकड़ा है जिसमें मुसव्मानों के प्रति 
विरोध का भाव नष्टप्राय दो गया है। 

में भारम्भ में ही यह कद्द आया हूँ कि भारतेन्दु बाबू की 
रचनाओं में नव जीवन की स्फूर्ति द्वी उन्हें प्राचीन कद्दी जाने 
वाली रचनाओं से ध्बलग करती है। मैंने यद भी द्ग्विला दिया 
कि नघ जीवन के प्रादुर्भाव का शअनुसंधान पाश्चात्य शिक्ता में न 
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करना चाहिए | श्मव में शास्त्रीय द्ृष्टि से यह विचार करूँगा कि 
भारतेन्दु वाबू को कविता में नव जोबवन को स्फूर्ति ने कोन 
स्रा वाह्य रूप ग्रहण किया है, उस रूप यें क॒दाँ तक नघवीनता 
है और कहां तक प्राचोनता की लक है । 
स्थूल रूप से काव्य-कला के तीन दिस्सें में बाँट सकते हैं । 
भाव, भाषा और शैली । भाव के पश्मन्तग्गत में प्रतिपादित विषय, 
विचार, भावनाओं ( मनावेगां ) ओर कद्पनाआं के ध्यर्थात्‌ काव्य 
का समस्त आनन्‍्तरिक रूप शामिल करता हैँ । भाषा के अन्तर्गत 
ब्जभाषा, खड़ी बाली और श्रवधी पर और शागे चल कर खड़ी 
बाली के अस्तगंत शुद्ध दिन्दी और वेलवाल की हिन्दी धर्थात्‌ 
हिन्दुस्तानी पर विचार द्वोगा । इसी प्रकार शैली के अन्तगंत कन्‍्द 
और शअलइडूपरां पर प्रकाश डाला जायगा । 
भाष के सम्बन्ध में चुत कुछ कद्द/ज्ञा चुका है। भारतेन्दु 
बाबू ने राष्ट्रीय विपयें पर कविता करनी श्ारम्भ की | अब तक 
इस प्रकार की समस्त भावनाएँ धर्म के व्यापक विस्तार के 
अमन्‍तगत था जाती थीं। अब वे दी देश-द्दित के नए नाम से 
पुकारी जाने लगों और बढ़ते छुए राजनीतिक श्ान्दोलनों के साथ 
उनकी ब्यापकता भी बढ़ने लगी | यद्द राष्ट्रीय पुकार कहीं तो 
अपनी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सादित्यिक 
ध्रधेगति पर करुणागान करने लगी, कहीं इस गिरी डुई दशा 
से उठने का उत्लाद्द दिलाने लगी, कह्दीं देश के प्राकृतिक दृश्यों 
का वर्णन करके देश के साकार रूप की उपासना का भाव जगाने 
लगी और कीं प्राचीन वीर-गाथाओ! के गान द्वारा अपने प्राचीन 
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शौर्य की याद दिला कर मुर्कये हुए दिलों में साहस की स्फूर्ति 
भरने लगी । 
--करुणा गान 
रावहु सव मिलि के शआावहु भारत भाई । 
हा हा ! भारत दुदंशा न देखी जाई ॥ 
-:प्राचीन वैभव स्मृति 
कहेँ गए घिक्रम, भेज, राम, बलि, कर्ण, युधिपछ्टिर । 
चन्द्रगुप्न चाणक्य कहाँ नासे करिके थिर । 
--सामाजिक दुदंशा 
करि कुलीन के वहुत व्याद्द वल वीरज गारये । 
पिधघा ब्याह निषेध किये पिभिचार प्रचारये ॥ 
-- चेतावनी 
जागे जागे रे भाई । 
सेधश्मत निसि बैस गँवाई । जागे जागे रे भाई ॥ 
ध्यवह चेति पकरि राखा किन जे। कछु बची बड़ाई। 
फिर पछिताए कलछु नहिं हे है रदि जेहै। मुँ द्द वाई ॥ 
«  भारतेन्दु बाबू की राष्ट्रीय कविताओं में नधीनता के - प्मतिरिक्त 
, कोई पिशेष चमत्कार नहीं पाया ज्ञाता और जहाँ तक मेरा ख्याल 
है माखनलाल चतुर्वेदी और त्रिशूल जी के धमतिरिक्त धन्य कवियां 
को काव्येत्कष की द्वष्टि से इस क्षेत्र में विशिष सफलता नहीं प्राप्त 
हुई । शायद हमारे हिन्दी कवियें ने राष्ट्रीय मनेवेग का मर्मान्तिक 
शजुभष ध्यभी तक नहीं कर पाया। हमारे अच्छे अच्छे कवियों 
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का कुकाव भी इधर नहीं है। झअग्ोें प्न्य क्षेत्र में जे उनकी 
रचनाएँ हे रहो हैं वे भी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं ओर उन पर एक 
प्रकार की राष्ट्रीय क्वाप लगी भी है । में समझता हैं कि मेललाना 
द्वाली, लालचन्द 'फलक' और चन्द ओर उद्‌ कवियों के शुद्ध राष्ट्रीय 
कविताओं के लिखने में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। भारतेन्दु 
जी ने ब्रजभाषा में पुराने ढड़ की जे कविता की है उसमें श्टज्ञार 
और करुणा रस का बद्ा श्च्छा परिपाक हुषप्मा है। यमुना के 
वर्णन में भारतेन्दु बाबू ने प्रकृति-पर्यवेक्षण का भी अच्छा परिचय 
दिया है । 
करुणः-- 
:इन प्ँखियान को न खुख सपने हूँ मिल्ये, 
थेंही सदा व्याकुल विकल अकुलाइहं ॥ 
प्यारे ' हरिचन्द ' जू की बीतो जानि ओध जो पे, 
जहें प्रान तऊ ये तो साथ न समाइहें॥ 
देख्यो एक बारह न नेन भरि तोहि याते, 
ज्ञान जान लाऊ जे हैं तहीं पछ्िताइें ॥ 
बिना प्रान प्यारे भए दरस तिट्ठारे हाय, 
देखि लीजा ध्याँखें ये खुली दी रद्दि जाइहें ॥ 
शट॒ज्लार:-- 
तू केद्दि चितवति चकित म्॒गीसी। 
केद्दि ढ़ ढति तेरे कद्दा खाये, 
क्यों शअकुलाति लखाति ठगी स्री ॥ 
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तन खुधि करु उघरत री श्माँचर, 
कान ख्याल तू रहति खगीसी। 
उतर न देत जकीसी बैठी, 
मंद पीय के रेन ज्ञगी स्री॥ 
चौंकि चैंकि चिततति चारदु दिसि, 
सपने पिय देखति उम्गी सी। 
भूल बाघरी स्तगछोानो ज्यों निज, 
दल तजि कहूँ दूर भगी सी॥ 
करति न लाज्न हाट घर बर की, 
कुल मरजादा जाति डगी सी। 
हरीचन्द ऐसहि उरक्ती तो, 
क्यों नहिं डेलत संग लगी सी ॥ 
भारतेन्दु बाबू ने कविता की भाषा में कोई स्वास परि/| 
वतंन नहीं किया । श्रधिकांश इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा । 
“चूरन! वाली कविता में ध्योर नाठकी घिपयें में यत्र तत्र इन्होंने 
खड़ी वाली का भी प्रयोग किया है, पर इनके गद्य की खड़ी वेली 
मेंजी हुई नहीं है । 
मेरा चूरन जे। कोइ खाय ; मुकके छे ड़ कहीं नहिं जाय ॥ 
चूरन ऐसा हटद्दा कद्ठा; कीना दाँत सभी का खट्दा ॥ 
उपयुक्त पदों में ' नहिं” और ' कीना ' शब्दों का प्रयाग खड़ी 
बाली में शिए्ट नहीं समक्ता जाता । हमें याद रखना चाहिए कि 
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खड़ी वेली का प्रयाग हिन्दी ऋविता में ' ख़्‌ सरे। , कबीर, मलूक- 
दास ओर सीतल भी प्रथम कर चुके थे । 


-खुशरे ( १२५४--१३२४ ई० ) 
सरवर खे यक्क तिरिया उतरी उसने बहुत रिफ्राया। 
बाप का उसके भास जे प्छा प्लाघा नास जताया ७ 
कबीर ( १३८ए--१४५१८ ई० ) 
हसन हैं इश्क़ मस्तासा हसम के देशियारी क्‍या ? 
रहें ख्वाज़ाद या जग में हसन दुभिया से यारी क्या ? 
सलक ( १५७४--१६८२ ई० ) 
भोल कब करी यो भलाई जिय प्याप झ्ञान, फोल कब हुखा था 
भुरीद कह्ु किसका ? 
ग्रीघ कब चान की फिताय का किनारा छुवा, व्याध प्लोर यधिक 


निसाफ़ कहु लिसका ४ 
सीतल ( १७२६३ ई० ) 


शिव, विष्णु ईश यहुरुप लुई नलभ तारा चार शुधाकर है। 

अष्णा, धारानल, शक्ति, स्यघा, स्याहा, जल पैणल दियाकर है ॥ 

मुख सरदघन्द पर ठहर गया आनो के बूंद पसीने का। 

या फुन्दन कमल कलो ऊपर भमकाइट रफ्स्यो भोने का ४ 

होरे को फनियाँ भन्‍्द लगे दईं सुधा किशन के ग्ेततो से। 

जाया दे मदन प्लारती के, धर फनक यार में सातो से ४ 
शेली प्रधान चीज़ है । इसमें भारतेन्दु बाबू ने नवोनता का 
प्रदर्शन किया दे | उनके पहले के कवियों में कृत्रिमता को 
दृद हो गई थी। कवित्त, घंनात्तरी, और सवचैया में दी प्रायः कषिता की 
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जाती थी, कभी कभी दोहा और कुयडलिया छुन्द का व्यवहार हो 
जाया करता धा। हरिश्वन्द्र जो ने विविध प्रकार के छुन्दों और 
राग रागिनियें का प्रयाग किया। अनेक पद इन्होंने उदू्‌ की 
बहरें में लिखे। सबसे बड़ी बात जे शैली में उन्हेंने नई चलाई 
घद्द व्यापक घिषयें के प्रतिपादन के काव्य-रचना का मुख्य 
उद्देश्य बनाना था । अपने पूर्ववर्ती कवियें की भाँति श्लझ्जूरें की 
छठा दिखलाने के लिए काव्य करना इन्होंने छा दिया। यद्यपि 
पघलडूपरे की स्वाभाविक छूटा इनकी कविता में श्रनायास श्या 
जाया करती थी । इनके यमुना घर्णान में उत्प्रेज्ा की बह्दार देखने 
लायक है । मैं केवल एक पद नीचे देता हूँः-- 
परत चन्द्र प्रतिविग्ब कहूँ जल मधि चमकाये ।! 
लोल लह्दर लद्दि नचत कवहूँ साई मन भाये ॥ 
मनु दरि-दरसन हेत चन्द जल बसत सखुदायेा। 
के तरंग कर मुकुर लिए सेभित क़्ृबि काये ॥ 
के रास रमन में हरि मुकुझ-आभा जल दिखरात है। 
के जल-उर हरि मूरति बसति था प्रतिबिम्ब लखात है ॥ 
वायु वेग से चलायमान यघुना की लहरों में डेलते हुए 
चन्द्रमा पर भारतेन्दु को उत्प्रेत्नाें खुनिए । 
मनु ससि भरि अनुराग जमुन॒ जल लोटत डेले। 
के तरड् की डेोर हिंडारन करत कलेले॥ 
के बाल गुड़ी नभ में उड़ी साहत इत उत धावती । 
के अचगाह्त डेलत कोड ब्रज़रमनी जल श्मावती ॥ 


बतेमान हिन्दी कविता का विकाश ४ 


चन्द्रमा के इस स्वाभाविक वर्णन के पट्माकर के एक कवित्त 
से मिलाइप, जे चन्द्रमा ही की कुदठा पर कद्दा गया है :-- 
तालन पे ताल पै तमालन पे मालन पे 
बुन्दाबन बीधिन वहार बंसी बट ये । 
कहै ' पदमाकर ' अखयणड रास मणडल पे 
मणिडत उमंडि मदहाकालिन्दी के तट पे ॥ 
छिति पर छान पर छाजत छुतान पर 
ललित लतान पर लाडिलोी के लख् पे । 
ञआ्याई भले क्वाई यद सरद जुन्हाई जिद्ि 
पाई छुबि शआजऊुद्दी कन्हाई के मुकुट पे ॥ 
यदि ध्यान पूर्वक देखिये ते अल॒प्रासां की बहार के अतिरिक्त 
शायद दी कुछ चमत्कार की वात नज़र शआाए। उस ज़माने की 
कृत्रिमता का एक नमूना और देकर में आगे बढ़ गा :-- 


शेभित खुमनवारी खुमना खुमनवारी 
कैन हूँ सुमनवारी के नहीं निद्दारो है । 
कहै ' पद्माकर ' त्यो वाँधनू वसनवारी 
था ब्रज वसनवारी हो दरन द्वारी है ॥ 
खुबरनवारी रूप खुबरनवारी से 
खुबरनवारी काम कर की साँपारी है । 
सीकरनवारी स्वेद सीकरनवारी रति 
सीकरनवारी से। घसीकरनवारी है॥ 


परिषद्‌-निवन्धावली 


भारतेन्दु बाबू के समकालीन पंडित बदरी नारायण चाघरो, 
अ्रोयुत घिनायक राव, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्मम्बिका 
दृत्त व्यास, लाला सीता राम वी० ए०, पं० नाथूरामशह्डर शर्मा 
और बाबू जगन्नाथ प्रसाद * भानु! ने भी कथिताएँ कीं, पर इनमें 
पं० नाथूरामणट्डूर शर्मा का छोड़ कर श्रन्य लोगें ने काई विशेष 
उल्लेखनीय बात नहीं पैदा की । पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने 
हास्य रस में कुछ बड़ी अच्छी रचनाएँ कीं, जिनमें ' बुढ़ापा ' पर 
वैसवा ड़ी भाषा में उनकी कबिता बड़ी मनेारच्जञक है। 

अरे बुढ़ापा तारे मारे ध्बब तो हम नक न्याय गएन। 

करत धरत कुछ बनते नाहीं कहाँ जान झ्रौ कइस करन 0 

पंडित नाथूरामणह्गर शर्मा को छोड़ कर धन्य लोगों ने प्रायः 
ब्रजभाषा में ही कविता की, एकाध खड़ी बाली में जे। लिखीं भो 
वद्द विशेष उल्लेख के योग्य नहीं हैं । 

पं० नाधूरामशहलर शर्मा ने ब्रजभाषा और खड़ी बेली देने 
में अत्यन्त मोौत्विक कविता की, पर इनकी खड़ी बेली साफ 
नहीं दुआ्प करती, उसमें ब्रज्रभाष्य की पुझ लगी द्वी रहती है। 

भरूतकालिकक्रियाएँ ( 26६ ?१०५०७)० ) इनकी प्रायः ब्रज- 
भाषा में रद्दा करती हैं, जेसे :-- 

लाल गुलाल उजक्लय कीच केशर की छि्की । 
सबके नाच नचाय खुगति की खेली खिड़की ॥ 


शड्डूर ज्ञी का एक निराला द्वी स्कूल है, जिसका श्रनुगामी 
कोई नहीं पैदा हुआ । श्र ज्ञी की कविता के ध्यडूः प्रत्यड़' में, भाष 


घर्तमान हिन्दी कविता का विकाश श्र 


में, भाषा में, शैली में, यहाँ तक कि ्टज्ञार रस तक में एक प्रकार का 
शक्ल दृपन रहता है । कडार शब्दों से शह्बुर जी के विशेष प्रेम 
है। बड़े परिश्रम से डनकी ऐसी पंक्तियाँ निकाली जा सकती हैं 
ज्ञिनमें झ्वग के अन्तर न हैं। । 

बुट पटलून काट कालर, वे, टोपी डाट 

जाकट की पाकट में वाच्च लग्कावेंगे। 

हंसी ठकुराई ठेलि ठोठुवा ठकुरिया में 

बना बजमारों बेट वाम्हन बनायेरी ॥ 


अ्ंश्रेज़ी में ग्राज कल एक एक्स्ट्रीमिस्ट दल पेदा हुआ है जे। 
जान वूक कर कविता में कठार शब्दों का प्रयाग करता है ताकि 
उसमें खुसह्गति अर्थात्‌ ( ॥॥॥0॥0०७) ) न॒पैदा है। । उनका कहना 
है कि कविता वास्तविक जीवन की छाया है और थोड़े से भाग्य- 
वान लेगें के अतिरिक्त श्रधिकांश प्रज्ञाव्ग के कप्रमय जीवन 
में खुसंगति ( ॥४१70१% ) नहीं है इसलिए दम अपनी कविता 
में ( ॥070077५ ) खुसंगति पेदा करके उसे अरस्वाभाषिक या केवल 
भाग्यवानों के जीवन की प्रतिच्छाया क्‍यें दिखावें । यह ते स्पए 
है कि शड्टूर जी अंग्रेज़ी के उन कवियें का अचुकरण नहीं करते, 
पर सम्भव है उनके विचारों से मिलता ज्ुलता कोई विचार वे 
भी रखते हैं। । मेरा ख्याल है कि उनके स्वभाव और विचारों में 
श्रकल इपन है झोर वद्दी उनकी कोमल से क्रामल रचनाक्रों में 
प्रतिध्वनित हो जाता है । 


जद परिषद्‌ निवन्धावली 


5घटक्कूटपा के जाप वलए गाते ॥ 0 छाषे ॥ पट 
70०77॥8 के ढड्ढः पर धह्मर्थ हीन पदां क्री भांति वे भी कभी कभी 
निरथंक पदावली का प्रयाग करते हैं । 
जेसे :--तागर द्दिन्ना नागरवेल । 
उर्दू में निन्‍द्ात्मक काव्य लिखने की बड़ी प्रथा थी। हिन्दी 
में इस तरद्द के काव्य बहुत कम लिखे गए हैं पर शह्ूूर जी ने 
इस ओर भी लेखनी चलाई दे । कट्टर श्रायंसमाजी द्वोने के कारण 
इनकी रचनाओं में केवल साम्प्रदायिकता की गहरी छाप ही 
नहीं है बल्कि कुछ शुद्ध साम्प्रदायिक कपिताएँ इन्होंने ध्यलग से की 
हैं और अन्य मतों पर बड़ी निदंयता के साथ कटात्त किया है। 
एक में ही सत्य हूँ, धशयसत्य मुझे भासता है, 
ऐसी शझ्वधारणा, पअ्वश्य भूल भारी है। 
पूजते जड़ा का, गुण गाते हैं मरें के सदा, 
कम ध्यपनाए महा चेतना बिखारों हे॥ 
मानते हैं दिव्य दूत, पूत, प्यारे शंकर के, 
जानते हैं नित्य निराकार तनधारी है। 
मिथ्या मत वालों के सचाई कब खूझ्कतो हैं, 
ब्रह्म के मिलाप का विवेकी शध्ममधिकारो हैं । 
कल्पित प्रंथें। के कहें, सत्य सनातन वेद्‌ । 
घन्ध जालिया जाति में, भरते हैं. मत-भेद्‌ ॥ 
मान सब्िदानंद के, दूत, पूत, अवतार । 
घन्ध जालिया जाति में, भरते हैं व्यभिचार ॥ 


वतंमान हिन्दी कविता का विकाश ६ 


खड्टी बाली के कवित्तों में इन्होंने श्टट्रार-रस की बड़ी उत्तम 
कविता की है# । माँग पर इनकी कविता में उद्परेत्ता अल- 
ड्वार का बड़ा सुन्दर ओर मै।लिक चमत्कार हैः-- 
कज्ल के कूद पर दीप शिखा सोती हे, 
( कि श्याम घन मणयडल में दामिनी की धारा हे । 
| यामिनी के अड्ड. में कलाधर की कोर हैं, 
कि राहु के कबन्ध पे कराल केतु तारा है ॥ 
शड्भर॒ कसेाटी पर कश्चन की लीक है, 
कि तेजने तिमिर के हिये में तीर मारा है। 
काली पाटियां के बीच मेहिनी की माँग हे, 
कि ढाल पर खाँडा कामदेव का दुधारा है॥ 
भारतेन्दु बाबू क्रौर उनके मित्र-मणडल ने प्रधिकांश ब्रज्ञभाषा 
में ही कविताएँ लिखी थीं, खड़ी बाली में तो नाम के थे।ड़ा बहुत 
लिखा था और जे कुछ लिखा था उसमें काव्य गुणों का सर्वथा 
अभाव था । लेकिन नाधूराम शह्डूर शर्मा ( ज्ञ० स्॒० १८५६ ६० ) आझोौर 
पंडित श्रीधर जी पाठक (ज० स॒० १८६ै०६० ) के हाथों खड़ी वेलली 
की सत्ता वहुत कुछ पु होगई । इन दोनों उच्चकेटि के कवियें ने घिविध 
प्रकार के छुन्दों में विविध विषयों पर खड़ी बेली में रचनाएँ कीं । 
चस्तुतः श्रीधर पाठक के लेग हिन्दी खड़ी वेली का शआदि कवि 





जहाँ तक भेरा ,ज्याल है खड्टी बेलो ने॑ कवित्त लिखने को मथा शंकर) 
जी दी ने चलाई दै जिसमें खागे चलकर पं रामनरेश शजिषाठी ऋोर कपालपर्ज | 
सिंह प्रादि ने श्रच्दा कमाल दिखाया है । 


चर परिपदु-निवन्धाचली 


मानते हैं, पर ऐसा करने में वे श्भूर जी के क्यों भूल जाते हैं । 
में ठीक नहीं कह सकता, शद्डूर जी श्रवस्था में भी पाठक ज्ञी 
से एक वर्ष बड़े हैं। सम्भव है पाठक जी का रचना-काल शह्कुर 
जी के रचना-काल से पहले आरम्भ हुआ हे यद्यपि इसकी भी 
अधिक सम्भावना नहीं मालूम होती क्योंकि शंकर जी ने १३ वर्ष 
की शअवस्था से द्वी कविता करनी श्यारम्भ कर दी थी | पाठक जी 
की भाषा शद्स्‍भूर जी की भाषा से कहीं अधिक कोमल और 
मनाहारिणी अवश्य है पर वज्ञभाषा की पुठ उसमें शंकरीय भाषा 
से किसी तरद्द कम नहीं है । मेरा अनुरेध है कि खद्टी बाली के 
ध्यादि कवि होने का सेहरा पाठक जी के सिर पर बाँधने से पहले 
हिन्दी संसार 'शह्रूर ' जी के दावे पर भो ययेष्ट विचार कर लेगा । 
इसमें सन्‍्देह नहीं कि पाठक जी ने खड़ी बाली की काव्य- 
भाषा के मॉजने का जे प्रयास किया दे वह सराहनीय है और 
उनकी सम्पूर्ण सफलता पर उन्हें बधाई देनी चरारिए | उनकी 
मुदुल भावनाओं के व्यक्त करने बाली खुए और कोमल पदावली 
अत्यन्त मनेाहारिणी हुआ करती हैः-- 
कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमञ्जु बीणा बजा रही है। 
खुरों के संगीत कीसी कैसी खुरीली गुंजार आरही है ॥ 
हर एक स्घर में नवीनता है, हरेक पद्‌ में प्रवीनता है। 
निराली लय हे यो लीनता है श्मलाप अद्भुत मिला रहो है॥ 
खुनो तो खुनने की शक्ति वालो सके तो ज्ञा करके कुछ पता लो । 
है कौन जेगन वे! जो गगन में कि इतनी चुल वुल मचा रही है ॥ 


बतंमान हिन्दी कविता का घिकाश ष््रे्‌ 


पाठक जी की रचनाश्मों की कोमल पदावली ने खड़ी बाली में 
कविता का पथ उसी तरद्द खुगम कर दिया जिस तरह झआगे चल 
कर “ मधुप ” जी की ' पिरहिणी ब्रजाडुना” ने हमारे नव जवान 
कवियों के हाथ में मछलु और मनेहर पदों की एक ऐसी सुन्दर 
पुष्पावली देंदी जिसमें से फूल ले लेकर उन्हेंने तरद्द तरद्द के द्वार 
गूँ थने प्रारम्भ कर दिए । पाठक जी के इसी विशाल प्रभाष के आगे 
शायद शड्डूर जी के निराले ऊवड़ खाबड़ का दब जाना पड़ता है । 
पाठक जी का प्रकृति-वर्णन भी बड़े कमाल का है। काश- 
मीर के वर्णन में आ्राप कद्दते हैं:-- 
के यह जादू भरी विश्व-बाजीगर-थेंली । 
खेलत में खुलि परी शेल के सिर पे फैली ॥ 
पुरुष प्रकति कों किधों जबे ज़ोवन रस शञाये। 
प्रेम-केलि रस रेलि करन रँगमद्ल सजाये ॥ 
खिली प्रकृति-पटरानी के मद्दलन फुलघारी । 
खुलो धघरी के भरी तासु सिंगार-पिठारी ॥ 
प्रकृति यद्दां एकान्त वैठि निज रूप सँवारति । 
पल पल पलटति भेस छुनिक कछूबि छिन छिन घारति ॥ 
पाठक जी ने बदुत से राष्ट्रीय गीत भी लिखे हैं ध्रोर लिखते 
जारदे हैं, पर दुःख है कि हमारा नव युवक कषि समुदाय उसका 
श्रद्नुसरण करता नहीं दिखाई पडता । गीतों का जौददर तो गाने 
से दी खुलता है पर कुछ अन्दाज़ लगाने के लिये उनका एक खुप्र- 
सिद्ध गीत में नीचे दे रहा हूँ :-- 
प० नि०-- 
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हिन्दी के कवियों ने प्रकति का वर्णन केवल नव इन्द्रिय खुख 
की अनुभूति के द्वी घिचार से किया है। तुलसी ओर जायसी ने 
मानवी भावनाओं का ध्मारोपण जहाँ कहीं प्रकृति में किया है वहाँ 
ही मनुष्य के मनेषिकारों की उत्कृष्टता दिखाने के लिए ही | प्रकृति 
में भी आत्मा की स्वतंत्र सत्ता है ऐेसा जानकर प्रकृति-काव्य करने 
बाले कवि एकाध अब भअपश्य नज़र शाने लगे हैं पर पुरानों में यद्द 
बात न थी । 
जय, जय प्यारा भारत देश 
जय, जय प्यारा, जग से न्‍्यारा । 
शोभित सारा, देश हमारा । 
जगत-मुकुझ, जगदीश दुलारा । 
जग सौभाग्य छुदेश ॥ 
ज्ञय जय प्यारा भारत देश ॥ 
जय जय शुभ्र द्विमाचल ऊंगा । 
कलरघ-निरत कलोलनि गंगा ॥ 
भानु प्रताप चमत्कृतगंगा । 
तेज पुंज तप वेश । 
जय जय प्यारा भारत देश ॥ 
पाठक जी ने जी खालकर खड़ी बोली के ध्यपनाया ता, उसका 
सँंघारा सिंगारा, और बड़ा आदर सत्कार भी किया, पर अज भाषा 
- का मेहह - छोड़ स-सके । उसका मान रखने में उन्हें अपनी प्रतिभा 
का पध्यधिकांश ध्मपयाग करना ही पड़ा । धश्रभीतक साहित्य की 
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पटढरानी का पद्‌ दृठीली, कुवीली कोर रसीली व्ज़ भाषा के दी 
अधिकार में रहा । वह पद्‌ खड़ी बोली के दिलाने के लिए किसी 
साहसी आर निर्भीक येधा की श्राघश्यकता थी । यह काम कामल 
छृदयी कवियों के मान का न था | लेकिन केाई अपने असली 
अधिकारी से अधिक दिन तक वश्वित नहीं रखा जा सकता। 
खडी बोली का पक्त समर्थन करने के लिए उसे उसका उचित 
अधिकार दिलाने के दृढ़ संकल्प के लेकर हिन्दी साहित्य का 
एक प्रचणड येधा मेदान में अआगया ध्योर उसने अपने अमित 
प्रभाव झोर द्वढ़ निश्चय से घद काम कर भी दिखाया | पद येाधा 
पंडित मद्दाबीर प्रसाद जी दिवेदीथे जे। उस समय हिन्दी की 
प्रमुख पत्रिका ' सरस्वती ' का सम्पादन करते थे | धआ्यापने स्वयं भी 
खड़ी बोली में साधारणतः अच्छी कविता की, पर उससे भी लाभ- 
कारी शआ्आयापका वह प्रोत्साहन सिद्ध हुआ जे आप बड़ी तत्परता 
क्यौर सहृदयता के साथ खडी बेली के कवियों के देते रहे | आ्याप 
का नाम हिन्दी संसार में कभी न अ््मस्त दोने घाला ताराहे। 
यद्यपि श्माप मुख्यतः गद्य के लेखक हैं और कवि नाम से आपको 
ख्याति बहुत कम दे और इसका कारण केघल यद्द मालूम द्वोता 
है कि आपने अपने बहुत से सफल प्रयास से खड़ी बाली के 
कवियों के उठाकर ध्मपना मनोरथ पूर्ण समक्का ओर स्वयं धयपना 
काव्य-प्रयास छोड दिया । 

द्विबेदी जी के द्वानद्ार शिष्य बाबू मैथिली शरण जी गुप्त आर 
हिन्दी के पुराने सेषक पंडित अयोध्या सिद्द उपाध्याय ने खड़ी बोली 
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की धद्द धाक जमादी कि जिसके सामने ब्ज़भाषा के ख़ाहम- 
ख्वाद्द दब जान पड़ा । उधर उपाध्याय जी के ' प्रियप्रघास ने ' खुन्द्र, 
मनोहारी क्रोर गम्भीर चिरकाल के लिए खड़ी बेली को त्तमता 
प्रमाणित करदी और इधर गुप्त जी की 'भारत भारती ! ने भारत के 
नव॒ जवानों में एक नई रूद्द फूकदी। भारत भारती के प्रकाशित 
होने पर द्विवेदी जी ने उस पुस्तक को हिन्दी भाषा भाषी संसार 
में युगान्‍्तर उपस्थित कर देने घाली पुस्तक कद्दा था | द्विवेदी जी 
के इस श्रालोचनात्मक पाक्य के बहुत से लोग उनके व्यक्ति गत 
स्नेह का उदगार समभते हैं, किन्तु जिन्दोंने सन्‌ १११७ ६० के 
लगभग नवयुथकें के भारत भारती के पदों के गाते खुना है ओर 
जरा अच्छी तबियत पाये हुए उत्साहियां के गुनगुनाकर उसी 
तरीके पर भ्यपनी तुकबन्दियां को बड़े ध्मन॒ुराग से लिखते हुए 
देखा है वे द्विवेदी जी के उपरोक्त घाक्य में कोई श्रत्युक्ति नहीं देख 
सकते | 'भारत भारती ' अपने समय की राष्ट्रीयमाषनाओं का जीता 
जागता उद्गार थी | धद अपना काम कर द्वी गई, स्थायी साहित्य 
की कठोर कसौटी पर पद शव ठहरे या न ठहरे | उसकी उप 
येगिता का 'रायल होना हमारे तात्कालिक-परिस्थिति के ऐति- 
हासिक ज्ञान ध्योर कृतज्षता के भाव पर निर्भर है। राष्ट्रीयता स्वयं 
एक चलती हुई चीज़ है और उसकी भाषनाएं मानवता के महा- 
सिन्धु में उठ उठकर बिलीन होने वाली लहरें हैं, इसलिए उत्तम 
से उत्तम राष्ट्रीय कवि की ख्याति क्षण भडडुर है, लेकिन यह 
किसी की ध्मूल्य प्रतिभा का पद्द श्रेष्ठ बलिदान है जिसके भूल 
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ज्ञाना मानव स्वभाव की जुटि ओर मानव-चरित्र का कलह सेम- 
झना चाहिये | काव्य-कलाकऊी दृष्टि से गुप्त जी के ' जयद्रथ बच ! का 
भारत-भारती से ऊँचा पद मिलेगा । भाषा के गारघ की थोड़ी सी 
कमी ज़रूर है, किन्तु जहाँ तक मनेगत भावों के चित्रण का सम्बन्ध 
है, ज़यद्र्थ वध के ग॒प्त जी की सव धरछ रचना सममभनी चाहिए। 
नीचे में घीर ओर करुणा रस के उदाहरण म कुछ पक्तियाँ 
देरहा हैँ :-- 
फिर नृत्य सा करता दुआ धन्चा लिए निज द्वाथ में। 
लड़ने लगा निर्भय वहाँ वद्द श्रता के साथ में ॥ 
हाता प्रचिष्ट झगेन्द्र शावक ज्यों गजेन्द्र समूह में। 
करने लगा वद्द शोर्य त्यां उन बेग्यिं के व्यूह में ॥ 
तब, छाोड्ते केदयड से सव ओर चणड शरावली । 
मार्तण्ड मगडल के उदय की छुवि मिली उसके भली + 
ये बिकट विक्रम देख उसका थेर्य रिपु स्वोने लगे। 
उसके भयद्डुर वेग से ध्मस्थिर सभी हेने लगे ॥ 
अभिमन्यु के शव पर उत्तरा का घिलाप :-- 
हैं. चद्दो जिसका हुआ था ग्रन्थिवन्धन साथ में। 
हैँ बद्दी जिसका लिया था द्वाथ अपने हाथ में॥ 
हैं बद्दी जिसको किया था घिघिविद्धित घर्द्धाड्डिनी । 
भूलो न मुझको नाथ! हैँ में अचुचरी चिरसड्डिनी ॥ 
है. जीजितेश ! उटो, उठो, यद्द नौंद केसी घेर है । 
है क्‍या तुम्हारे योग्य यद् ता भूमि-सेज कठोर है ॥ 
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रख शीश मेरी जाँघ पर जो लेठते थे प्रीति से । 

यह लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से ॥ 

किसका करूंगी गर्व अ्ब में भाग्य के पिस्तार से ? 

किसको रिफ्ारऊंगी अहेो ! धअ्मब नित्य नच श्यज्ञार से ? 

मे।लिक रचनाओं के ध्तिरिक्त बाबू मैथिली शरण जी गुप्त ने 
' मधुप ” नाम से बंगाल के सुप्रसिद्ध कपि माइकेल मधुखूदन दत्त 
जी की ' विरहिणी बज़ाडुना ' श्रोर ' मेघनाद्‌ बध ' नामी महाकाव्य 
का तथा श्री युत्‌ चन्द्रसेन के प्रभाशिर युद्ध का हिन्दी में अनुवाद 
किया दे । इन अनुषादों में विशेषतः बिरहिणी ब्रजाडूना के अज्ु- 
वाद में भाषा इतनी मधुर, कोमल आर प्राञ्जल है कि उसने 
हिन्दी संसार में काव्य रचना की एक नई शैली ही पैदा कर दी है। 
उसकी कोमल पदावली खड़ी बाली के नये उठते हुए कवियों के 
कानों में वेतरह समा गई और उनकी स्वतंत्र रचनाओं में घद्दी 
फूठकर बह निकली श्रीयुत पाठक जी के बाद ' मधुप ' जी के 
अनुवादों की मधुर भाषा ने यह अच्छी तरद्द प्रमाणित कर दिया 
कि काव्य की शाश्दिक मधुरिमा के लिए बजभाषा के ध्राश्रय की 
बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिरहिणी ब्रजाडूना के एकाध पद में 
नीचे देता हूँ :-- 

डाली भर कर फूल ञआज क्यों तोड़े हैं इतने सजनी। 

कभी पहनती है तारों की माला मेघावृत्त रजनी 

द्वाय ! करेंगी क्या ध्यब लेकर सुमन-रल ब्रज बालाएं ? 

अब क्या फिर वे पद्दन करेंगी फूलों की मदु मालाएँ ? 
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मलयाचल ग्रृद्द खुना तुम्दारा जहाँ षिरहिणी गाती है। 
यथा अप्सरा नन्दन वन में श्रवण-खुधा बरसाती हैं॥ 
है मलयानिल ! कुखुम-कामिनी अति कोमल कमला ऐस्सी । 
सेचा करती सदा तुम्दारी रति-नायक की रति जैसी ॥ 
हाय! अआज ब्रज में क्‍्यें फिरते जाओ तुम सरसी के तीर । 
सदुल दिलोर युक्त नलिनी के मुदित करो हे मलय-समीर ॥ 
जाओ जहाँ काकिला गाती, मधुवर्षा सी होती है। 
कुंजों में इस लिये विरहिणी राधा बैठी रेती है॥ 
अनुवादों में * मचुप ' जी ने जिन छुन्‍्दों का उपयोग क्या 
उनका भी हिन्दी-जगत में जी खाल कर अचुकरण किया गया है | 
श्रब॒ खड़ी बेली में वड़े धड़ाके के साथ कथिता होने लगी 
और बहुत से नव जवान कवि बड़े उत्साह्द के साथ अखाड़े में 
उतरने लगे। इनमें से कइयें ने बड़ी उन्नति की आर उनका शुमार 
ज्राज लब्धप्रतिष्ठ कबियां में है। खड्टी बोली के इस वर्ग वाले 
समस्त कवषियों का एक प्रथक स्कूल हम बना सकते हैं और उसका 
नाम ' छिवेदी स्कूल ” रख सकते हैं, क्योंकि इस प्रधाद्द का वेग 
प्रदान करने पाले द्विवेदी जी द्वी थे। उनके इस ग्रुप्त प्रसाद के 
“गुप्त” जी और खड़ी बोली के प्रसिद्ध कषि ठाकुर गोपाल शरण 
सिंह आदि मुक्त कयठ से स्वीकार भी करते हैं । इस स्कूल के 
प्रधान कवियों में गुप्त जी के अतिरिक्त पंडित माधव शुक्त, राम- 
चरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पाण्डेय, ठाकुर गेपाल शरण सिंध 
पंडित बद्री नाथ भट्ट. पंडित माखन लाल चतुर्वेदी और श्री मती 
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खुभद्रा कुमारी चैद्दान की गणना हा सकती है । यद्यपि पंडित 
गया प्रसाद जी शुक्त एक धपना स्कूल ध्यलग स्थापित करना चाहते 
हैं पर उनकी रचना-शैली पर ध्यान देने से मालूम होता है कि 
उनके भी इसी समूह के अन्तर्गत समझना चाहिये। हां, ये 
समस्त कवि बज भाषा में भी अच्छी रचनाएं कर लिया करते हैं 
पर इनकी प्रतिभा का विकास विशेष रूप से खड़ी बोली में दी हुत्आा 
है। इनके लिए बज़ भाषा का प्रयोग उसी मात्रा तक है ज्ञिस मात्रा 
तक भारतेन्द्र बाबू #ार उनके मित्र वर्ग की रचनाओं में खड़ी 
बोली का प्येग होता था । 
इन कवियों की व्यक्ति गत रचनाओं की श्ालोचना करना श्राव- 
श्यक होने पर भी स्थानाभाष से ग्रम्भव नहीं है इस लिए इन की 
कृतियेां पर एक सरसरी निगाह द्वौद्वाई ज्ञा सकती है । 
पंडित माधव शुक्त का हृदय राष्ट्रीय भावनाओं से सराबोर है 
उनकी कविता सजीव और भावपूर्ण होती है, पर दुःख के साथ 
कहना पड़ता है कि भाषा मेंजी हुई नहीं मालूम पड्ठती | :-- 
जिन+ शुम्र स्वच्छ हिय पठ पर जग विकार का लगा न दाग। 
भरा हुभा है पध्ठत्व जिन्हें! में केवल साठ देवि-अचुराग ॥ 
बेंधी हुई मह्ठी को जिनने अब तक नहीं पसारा है। 
जिनका हाथों से पेरों का ध्धिक अक्ॉग्रूठा प्यारा है॥। 
उन्हीं अनूठे कानों में यद्द मेरी स्वस्मय श्मात्म-पुकार। 
पहुँचे ग्राश-लता की जटड्ट में जिसमें हाय शक्ति संचार ॥ 
पंडित राम चरित उपाध्याय, लेाचन प्रसाद पायडेय और रूप- 


घर्तमान हिन्दी कविता का पिकाश घ््ह 


नारायण पाण्डेय की रचना सरल, श्रतवोध आर साधरण होती 
है । भाषा के देषें से सर्वथा खाली रहती है | ठाकुर गेापाल- 
शरण की रचना निद्दायत भाष पूर्ण और भाषा अत्यन्त खुछ आर 
सरल होती दै । यद पक ऐसा गुण है जिससे पाठकों पर 
श्रातड्डु ता नहीं जमता, पर काव्य-कला के मर्मजक्षों की द्वष्टि में 
इसका बड़ा मूल्य दे और यह गुण बहुत बड़े अभ्यास के बाद प्राप्त 
होता है। ठाकुर साहेव की कविता में पिशेपतः लम्बी होने पर 
पुनरुक्ति दाप आजाता दे । 
इस नादान निगाड़े मन का किस प्रकार समक्काऊ ? 
उसकी उलमून खुलक न सकती में कैसे खुलमाऊं ? 
होकर भी में विमन कदाँ तक मन की बात छिपाऊई 
मन जिसके हित विकल हा रहा उसे कहाँ में पाऊ 
हम लोगें को यहाँ छाइ कर तुमने कहाँ किया प्रस्थान 
चले गए तुम पत्स ! अकेले, कैसे इसके लें हम मान 
कछ न समझ्क में ध्याया ्रवतक, थी किसकी घह चाल कराल ? 
उचा क्‍या रवि के भ्रम से हा! तुम्हें ले गई प्रातः काल 
चन्द्र खिलौना के तुम उत्खुक रहते थे सब काल 
पर हम उसे न ला सकते थे जान गए क्‍या तुम यद्द दाल 
इसी लिये उसके लाने को क्या तुम स्वयं गए हो प्याज ? 
पंडित बद्री नाथ भट्ट की कविता सरल और साधारण दर्ज 
की होती है। ऐसा मालूम द्वोता है कि कविता करने में उन्हें 
विशेष प्रयास करना पड़ता है । 


ब्छ छ 


बज 


बज 
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पंडित माखन लाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय कविताएं भाष पूर्ण 
और जोरदार होती है | लेकिन कभी कभी काव्य-कला भावों के 
बहुत पीछ रह जाती है । 
जीवन रण में बीर, पधारो, मार्ग तुम्ददारा मड्गडल मय हो। 
गिरि पर चढ़ना, गिर कर बढ़ना, तुम से सब थिद्तों का भय हो ॥ 
नेम निभाओ, प्रेम इढ़ाओ, शीश चढ़ा, भारत उद्धारो। 
देवें। से भी कहला लो यह--विजयी भारत घर्प पधारो॥ 
क्यों पड़ी परतंत्रा की वेडियां ? दासता की द्वाय ! दृधकड़ियाँ पड़ी । 
क्यें क्षुद्गरता की छाप छाती पर छपी ? कणठमें ज़ज्जीर की लडियाँ पड़ी ? 
दास्य भावों के हलाहल से हरे | मर रहा प्यारा हमारा देश क्‍यों ? 
यद्द पिशार्चा उच्चशित्ता सर्पिणी, कर रद्दी घर वीरता निःशेप क्‍यों ? 
पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी भी दिवेदी स्कूल के श्न्तर्गत 
अच्छे कथषि हो गए हैं। इनकी भाषा वड़ी सरल, सुन्दर और 
खुकुमार हुआ करती थी । संगीत-प्रबाह के इनकी रचना का प्रधान 
ग्रुण समभना चाहिये :-- 
दरियाली निराली दिखाई पड़े, शुभ शान्ति-त्तमा-कछबि छाई दुई। 
पति-संयुत खुन्दरी ज्ञारद्दी है श्रम चिन्तित ताप सताई हुई ॥ 
सरिता उमड़ी तठ जोडी ग्ड़ी अति प्रेम से द्वाथ मिलाए हुए । 
खुकुमारी सनेद्द से सींचती है, वह प्रीतम भार उठाए हुए॥ 
दिन बीत गया निशि चन्द्र लसै नभ देखलो शोभती तारावली । 
इस मोदमयो घर यामिनी में यह कामिनी कनन्‍्त ले भोन चली ॥ 
ध्याप बालेपयेगी कबिता करने में भी बड़े सिद्ध हस्त थे। 
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जामुन 
जामुन क्या काली काली है ; कैसी खूरत मतयघालो हे ! 
फल से काली डाल हुई है ; कहीं कदीं पर लाल हुई दे ॥ 
गिरा हुआ फल पाते हैं हम ; घूल फूँक खाजाते हैँ हम । 
पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता उच्च भावों से परिपूर्ण 
रहती है । उनके ' पथिक ' की भाषा बडी छिट्ट हो गई है पर खड़ी 
बेली के कवित्त वे बड़ी मनोहर और सरल भाषा में लिखते हैं 
और भावें की उच्चता ते उनका प्रधान गुण है। ऊँचे भावों के 
लेकर कविता करने में वे बड़ा प्रयास करते हैं जिससे रचना का 
स्घतः प्रवाद्द (590०॥५४७४०५)-) मारा जाता है पर निम्न श्रेणी के भावों 
में धारा प्रवाह कविता करना सराहनीय गुण न समक्ता जाना 
चाहिए । जे परिश्रम करके अच्छी चीज़ पैदा कर सके उसमें 
प्रतिभा की हीनता दिखाकर उसका यथेष्ठ आदर न करना गुण- 
ग्राइकता का शेाचनीय श्मभाष ही है। त्रिपाठी जी का काव्य-कला 
में खुरूचि पैदा कराने का यथेष्ठ श्रेय मिलना चाहिए । 
पथिक :--- 
होते जे। किसी के विरहाकुल हृदय दम । 
द्वोते यदि अआंखू किसी प्रेमी के नयन के 0 
पूरे पतभड़ में बसंत की बयार होते। 
दवाते हम जो कट्दीं मनोरथ खुज़न के॥ 
दुःख दलितों में हम ध्याश की किरन होते । 
द्वाते यदि शोक अविवेकियां के मन के ॥ 


श्र परिषद्‌-निवन्धाचली 


मानते तो विधि का अधिक उपकार हम । 
हेते गाँठ के धन कहीं जे दीन जन के ॥ 
जिपाठी जी की रचनाओं में उस अभागे दलित और पतित 
समाज के लिए एक जिसके विधघाता के निदय बिधान या 
संसार की विपम व्यवस्था ने जीवन का विषाद-मय कोना द्दे 
रक्खा है और जिनकी सूखी हुई हृड्डियों के ऊपर उन्हीं के रक्त 
और माँस से बनाए हुए वैभव के महलों में मुद्ठी भर भाग्यवान 
लेग पेश्वर्य का उपभाग करते हैं एक अआगाध सम घेदना भरी 
रहती है । जिपाठी जो दीनों की शाह में अनहद का नाद खुनते हैं, 
पतितों के पतन में विश्वात्मा का उत्थान देखते हैं और किसी 
दुखिया की खूखी हुई दृद्डियां में श्पने शआमाराध्य देव का दर्शन 
करते हैं । संसार का कोई भी सहृदय कवि दुख और खुख की इस 
विषमता से ध्याॉख खोल कर उपा और इन्द्रधनुप में झष्टि के 
सौन्दर्य देखने की श्पेत्ता नहीं कर सकता | श्यागरे की जेल में 
लिखी हुई जिपाठी की एक कविता उनकी इस समर्वेदना का परि- 
चय देतो है । 
में हूं ढ़ता तुक्े था जब कुंज और बन में । 
तू खाजता मुझे था तब दीन के घतन में ॥ 
तू आ्राद्व वन किसी की मुककेा पुकारता था। 
में था तुझे बुलाता सड्भीत में भजन में ॥ 
मेरे लिए खड़ा था दुखियें के द्वार पर तू। 
में बाद जेहता था तेरी किसी चमन में ॥ 


घर्तमान दिन्दी कविता का विकाश ६३ 


बन कर किसी का आअंखू मेरे लिए वहद्दा तू । 
में देखता तुझे था माशुक के बदन में॥ 

में था षिरक्त तु से जग की ध्मनित्यता पर । 
उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में ॥ 

तेरा पता सिकन्दर को में समक्त रहा था । 
पर तू बसा हुआ था फरदहाद केाहकन में ॥ 

ऋरीसस की द्वाय में था करता विनेद तूही । 
तूही विहँस रहा था महसुद के रुदन में ॥ 

प्रहलाद जानता था तेरा सद्दी ठिकाना । 
तूहो मचल रहा था मंखूर की रटन में ॥ 

आ्राखिर चमक पड़ा तू गाँधी की दद्टियों में । 


में तो समझ रहा था खुददराब पीलतन में ॥ 
कैसे तुक्के मिल्ंगा जब भेद इस कदर द्दे। 
हैरान द्वोके भगषन्‌ आया हैँ में सरन में ॥ 


पंडित गया प्रसाद जी शुक्त राष्ट्रीय कविताएँ तो 'जिशूल ' नाम 


से और धन्य रचनाएँ “सनेद्टी” के नाम से किया करते हैं। आप 
ब्नजभाषा में भी कविता करते हैं पर अधिकांश रचनाएँ खड़ी वेली 
में द्वी दुआ करती हैं। त्रिशल जी में सनेद्वी जी की छपेत्ता पधिक| 
ज्ञोर और सजीवता है। मुझसे खेद के साथ कछ्दना पड़ता है कि 
ब्िशूल जी अपना उर्दू घाला ज़ोर हिन्दी में नहीं ला सके । 


छुम होगे खुकरात, जददर के प्याले होंगे । 
हाथें में हथकड़ी, पदों में छाते होंगे॥ 
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ईसा से तुम, ओर जान के लाले होंगे ॥ 
होगे तुम निश्चेण्ठ डस रहे काले होंगे। 
होना मत व्याकुल कहाँ इस भव-ज्नित विषाद से । 
अपने श्ाग्नह पर अटल रहना बस प्रह्माद से 0 
सत्य रूप हे नाथ ! तुम्द्दारा शरण रहूँगा । 
ज्ञावबत है ले लिया लिए श्रामरण रहूँगा॥ 
ग्रहण किये में सदा श्याप के चरण रहूँगा। 
भीत किसी से और न हे भयदरण ! रहूँगा ॥ 
पहली मंजिल मैत है, प्रेमपन्‍्थ है दूर का । 
खुनता हैँ, मत था यही खूली पर मन्खूर का ॥ 
द्विवेदी स्कूल की बड़ों घाली पीढ़ी में सुभद्रा कुमारी चाद्दान 
के सब से अन्तिम कषधि समभ्तना चाहिए । इनके वाद फिर नई 
पोढ़ी के कवियों का समय शञ्ा ज्ञाता है जिनकी चर्चा में आगे चल 
कर करूंगा । सुभद्वा कुमारी की भाषा बड़ी सरल, सुवाध, सजोघ 
और खुकुमार हुआ करती है; भाव अत्यन्त चुटीले और मर्मान्त का 
पता देने वाले द्वोते हैं । संगीत उनकी पंक्तियों में यमुना की लद्दरों 
की भांति बद्दता है | सुभद्रा कुमारी जी उन कवियों में हैं जे! इस 
विशाल सखष्टि के रहस्य का प्रतिषिम्ब अपने द्वी जीवन के आईने 
में देखते हैं और पअपनी दी बातों के समस्त सद्ददय संसार की 
सम्पत्ति बना देते हैं। 
घ्रसहयेग के ज़माने में किसी के ( पर नहीं किसके ? ) चलते 
समय उन्हेंने एक हृदयस्पर्शिणी कषिता लिखी थी :-- 
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तुम मुझे पूं छ॒ते हो जाऊँ; में क्या जवाब दूँ तुम्दीं कहे । 
' जा! कहते रुकती है ज़वान ; किस मुँद्द से तुमसे कहूँ रहे? 
सेवा करना था जहां मुझे , कुछ भक्तिभाव दर्शाना था। 
उन छूपा कछाक्षों का बदला, बलि होकर जहाँ चुकाना था ॥ 
में सदा रूठती द्वी श्याई प्रिय! तुम्हें न मेंने पदचाना। 
बह मान वाण सा चुभता है अब, देख तुम्हारा यह जाना ॥ 
शआापने अपने दी हृदय के कोने में जे। ख्तियें का ध्यथवा कददिये 
मनुष्यों का सहज स्थभाष दिखाया है उसकी सादी बहार भी 
देखिए :-- 
थी मेरा आदर्श वालपन से तुम मानिनि राघे ! । 
ठुम सी बन जाने के मैंने ब्रतनियमादिक साथे ॥ 
खअपने के माना करती थी में बृषभानचु किशेरी। 
भाव-गगन के रूष्णचन्द्र की थी में चतुर चकारी॥ 
ध्यागे चल कर क्या छुवा * 
बचपन गया, नया रंग हअाया और मिला घहष्ट प्यारा। 
में राधा बन गई, न था वह रृष्णाचन्द्र से न्‍यारा॥ 
किन्तु रूप्ण यद्द कभी किसी पर ज़रा प्रेम दिखलाता। 
नख सिख से तो जल जाती हूँ खान पाना नहिं भाता ॥ 
मुझे बता दे मानिनि राधे, प्रोति-रीति पद न्‍्यारी। 
क्यों कर थी उस मन मेहन पर, निम्घल भक्ति तुम्हारी ॥ 
ले आदर्श तुम्दारा मन केा रह रह समझकाती हूँ। 
किन्तु बदलते भाव न मेरे शान्ति नहीं पाती हूँ ॥ 


१24 
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हृदय की यद्ट निष्कपट बात कद्द कद्द कर इस चेोहान महिला 
ने नारी स्वभाच का जीता जागता चित्र खड़ा कर दिया। ऐसी 
सीधी सादी सच्ची वातें हृदय से निकल कर हृदय में द्वी प्रमायास 
ही प्रवेश कर जाती हैं। इसमें सन्देद् नहीं कि अपने हृदय का 
यह दिगूदर्शन जद्दों एक ओर प्रिय हे।ता है बदाँ दूसरी ओर ज़रा 
कम सहृदय पाठकों की द्वष्टि में श्रपने गोरव और शआदर के 
कम कर देता है पर आदर और प्रियता का संग निर्वाह कितना 
कटिन, दे यद्द वही जानते हैं जिन्हें प्रिय बनने का धह्मवसर मिला 
है । हमारे मनस्तत्व का एक ऐसा भाग है जो संसार की दृवृष्टि 
में प्यार की अ्रभिलापा रखता है। इन दे! भाषनाओं में कोन 
श्रधिक घाञछनोय है यह कद्दना बड़ा मुश्किल हे । काव्य संसार 
में प्यार के मधुर साम्राज्य का अधिक घिस्तार है इससे कान 
इनकार कर सकता है। शझआादर के सर्वात्च शिखर पर श्मासीन 
है। कर भी और संसार के समस्त वैभव का उपयेाग करके भी 
मनुष्य की ध्मात्मा * प्यार ' के लिए किस तरद्द तड़फड्ठाती है इसका 
अन्दाज़ा हम महा महिम “चाणक्य ' की उस मर्मान्तिक अभि- 
लापा से लगा सकते हैं जिसका उद्गार उन्होंने राजकीय पस्त्र 
फेंक कर कात्यायन के गले से लिपट कर किया था । 

द्विवेदी स्कूल के कवियों के धह्मतिरिक्त कुछ ओर बड़े बड़े 
कषियें ने भी अपने अपने ढड़ु पर कविता की है पर उनके 
किसी एक स्कूल के अन्तर्गत जाना बड़ा कठिन मालूम होता है, 
उनमें गणएयमान पंडित नाथू राम शह्भुर शर्मा, ज्ञिकका ज़िक्र हा 
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चुका है, पंडित अयेध्या सिंह उपाध्याय और पंडित रामचन्द्र श॒क्त 
धऋ दि हैं । 

पंडित अयेध्यासिद उपाध्याय कई प्रकार की कविता करने 
में ्पना काशल दिखला चुके हैं । आपका प्रिय प्रवास ' मद्दा- 
काव्य संस्कतमयी भाषा और संस्क्तत की शैली का नमूना है। 
इस्त शेली और इस भाषा ने ध्रापकी कविता में सरसता और 
संगीत-प्रधाद्द पेदा करने में बद्दी सहायता पहुँचाई है, पर साथ ही 
साथ शायद इसी के कारण स्वाभाविकता की रक्ता न ता श्माप भाषा 
में दी कर सके हैं और न भावों में ही । ज़रा सी बात के बड़े ढौलेपन 
के साथ खींच स्ाँचकर बड़ी दूर तक फेलाकर श्रापको बड़े टेढे 
मेढ़े ढड़ से कहदनी पड़ी हैं; परिणाम यह हुआ है कि घर्गान स्वतः 
अत्यन्त राचक द्वोता हुआ भी श्रर्थ पर ग़ोर करने से बिल्कुल 
निर्जीबव मालूम होता है । भाषा आर शैली के लालित्य के भार 
के नीचे दबकर बेचारे भाव अ्रत्यन्त त्तीण ओर शक्तिद्दीन हो गए 
हैं। इससे यद्द पता चलता दै कि हिन्दी भाषा में संस्कृत के घर्णा- 
व्मक छुन्द भावों की सजीविता आर स्पष्टीकरण में सफ्ल नहीं 
है। सकते । हिन्दी के लिए घस्तुतः वे इतने जटिल हो जाते हैं कि 
कवि की सारी शक्ति उन्हीं के सम्हालने में व्यय हो जाती है, भाव 
उसके लिए केवल गोाण पदार्थ से रह जाते हैं| संस्कत न जानने 
बालों के लिए “प्रिय प्रघास ' के अधिकांश स्थानों के ध्र्थ सम- 
मना है ता बड़ी टेढ़ी खीर पर उसकी केामलकान्तपदावली 
और द्ृत्तियां का संगीत-प्रघाह बिना किसी शब्द का ध्मर्थ समझे हो 
प७ नि०--७ 
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शदय के मेद्द लेने के लिए पर्य्याप्त हैं। आरम्भ में संघ्या का 
चर्णन बड़ा ही मनेमुग्धकारी हैः-- 
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लाहित हो चला ॥ 
तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी-कुल-बल्लभ की प्रभा ॥ 
पिपिन बीच विहंगम-ब्र॒न्द का, कलनिनाद समुत्यित था हुआ ॥ 
ब्वनिमयी विबिधा विहगापली, उड़ रद्दी नम-मणडल-मध्य थी॥ 
जपाध्याय जी ब्जभाषा में जे कविताएँ करते हैंवे प्रायः 
चमत्कार से शुन्य हुआ करती हैं, आ्राज कल उनकी रच- 
नाएँ प्रायः श्रामफदम भाषा में हुआ करती हैं, जिसको वे प्रायः 
औपदों के रूप में लिखा करते हैं। उनके विषय प्रायः सामाजिक 
छुआ करते हैं और उनमें उदूं के शेरें की भाँति मुद्दाविरों के 
अमत्कार का उद्योग किया जाता है| छुभने वाले और त्तणिक प्रभाव 
डालने घाले इस गुण की हिन्दो कषिताओं में कुछ कमी सी है, 
झ्तः उपाध्याय जी का यद्द उद्योग स्वथा घाञ्छनीय आर सराह- 
नोय है | कवि सम्मेलने| में पढ़ने के लिए इस प्रकार को रच- 
नाएँ चहुत उपयुक्त दुआ करती हैं । 
जे न उसमें कलक दिखाएँगी।; सव भली चाहते ठिकाने से ॥ 
आपके तो खिले हुए मुंह की; थी रहेगी न श्री लगाने से ॥ 
नेक के सिर पर पडो कठिनाइयाँ ; नेकियें की दो लदर में हैं बद्दी । 
तुम तिल रू चुजते व पू छते द्वी रहे; पर तुम्द्दारी पूं छ होती ही रही ॥ 
* आ्ाँखू ' धत्यादि विषय पर आपने कुछ चौोपदे अच्छे लिखे 
हैं, पर संकोच के साथ कद्दना पड़ता है कि पएकाध दानों के 
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लिए आपके टोकरियां भ्रुस जमा करना पड़ा है, फिर भी 
आपने एक ऐस्ता मार्ग दिखाया है निस पर चलती हुई चीज़ों के 
लिखने घालों को अभ्यास करना चाहिए । 

आधुनिक विषयों पर बज्ञभाषा में ठिकाने की कविता करने 
बालों में स्वर्गीय पं सत्यनारायण जी कविरल का नाम पिशेष 
उल्लेखनीय है । 

यद्यपि वर्तमान हिन्दो साहित्य के पद्यत्तेत में खड़ी बात्नी 
का पूर्ण रीति से दे।र दै(रा दे। गया दे, पर थोड़ से प्राच्चीनता के प्रेमी 
सज्जन ब्रज़भाषा शोर शअ्वश्नी के प्रति भी अपनी क्रियात्मक श्रद्धा 
दिखलाते जाते हैं । इन बेगुनाह मकों का यद अग्पट उद्योग बड़ा 
डी दयनीय आओर श्रद्धा के याग्य द्वे। विज्ञतों के प्रखर प्रकाश में 
बूढ़े बावा के अश्रयेजनोय बिराग् के! देख कर वे अरब लड़के 
मले ही हंस दें, पर समकतरारें। के लिए ते बद्द परिकता की चोज़ 
है। इन वु,जुर्गां मं पंडित रामचन्द्र जो शुक्ु ओर बाबू जगन्नाथ 
दास जा 'रलज्ञाकर ' के नाम विशेष उब्लेखनाय हे । 

पं रामचन्द्र जी शुक्व ने अवधो में “बुद्ध चरित ' नामी काव्य 
लिखा दे | शुक्र जी खड़ी वेली में भी मज़े की कविता कर लेते हैं, 
पर ' बुद्ध चरित्र ' के अवयो में लिखने का कारण वे बुद्ध का अवध 
में पेदा दाना बतलातें हैं । शायर म० गांधो पर काव्य लिखना वे 
मुत्तराती में दो उपयुक्त समर्को। प्रकति-चएंन में शुक्र जो ने 
वास्तविक चित्र खचने और परिपादी का छेोइ कर सावारण 
कदाथोी के वर्णन करने का नघूना कई जागद पर दिखजाया है :-- 
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नगर से दूर कुछ गाँव की थी पस्ती एक, 
हरे भरे खेतां के समीप प्रति ध्मभिराम ; 
जहाँ पत्र जाल अंतरात्त से ऋलकते हैं, 
लाल खपरेल, श्वेत छज्जों के संवारे धाम ॥ 
आगे चल कर धह्याप बरगद, महुषा, श्याम, नीम, पीपल, गज्ना, 
सूरी ओर हरी हरी घास ओर खूलखती ठलइयें में लाल लाल काइयों 
इत्यादि का घद्ठा सचित्र और सजीघ वर्णन करते हैं । ' अछूत की 
शाह! शीपक घाली कषिता में आपने ध्यपनी सहृदयता का बड़ा 
अच्छा परिचय दिया है । उसमें एक पंक्ति ' जन्म के दिन फूल की 
थाली बजी ' मुझे बहुत पसंद ञआाई। 
जिस प्रकार शुक्ल जी ने अपधी में एक काव्य लिख कर श्मपनी 
प्राचीनता की प्रियता का परिचय दिया है, उसी तरहद्द श्रीज्गन्नाथ 
दास जी ' रल्लाकर ' ब्रजभाषा के ध्रनन्य भक्त हैं, आप में विशेष खूबी 
यद्द है कि ध्याप सिघा ब्रज़भाषा के आर किसी भी भाषा में पद्य 
रचना नहीं करते । इसमें सन्देह्द नहीं कि आप की जैसी शुद्ध ब्रज- 
भाषा लिखने घाला श्राज कोई भी हिन्दी का लेखक घतंमान नहीं 
है। जिस प्रकार ध्याप भाषा और शेलो में नघीनता के स्थान 
नहीं देते उसी प्रकार भावों में भी पअधिकांशतः राधा और कृष्ण 
की द्वी शरण लेते हैं। ध्यापका 'गंगावतरण '#% नामी एक काव्य 
* यह काडय जब स्थानोय ' हंडियन-पेस ' से प्रकाशित दे गया है, ओर 
हिन्दुस्तानी एकाडमी से इसे ५००) का जोर प्रयेध्या जी की महारानो से इसे 
१०००) का पुरस्कार भी माप्त हुआ्वा है। --अ्म्पादर 
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निकलने वाला है। नमूत्रे के तिश आप का एक कद नोवे दिया 
जाता है। 

ढोंग जात्या ढरकि, दरकि उर सेग जात्येा, 

ज्ञाग जात्यो सरकि सकम्प केखियानि तें । 

कहें 'रतनाकर” न करते प्रपश्च ऐंठि, 

वैठि धरा देखते कहूँ था नखियानि तें ॥ 

रहते ध्मदेंख नहिं वेष यद देखत हैं, 

देखत हृमारें जान मे।र पेंखियानि तें। 

ऊच्ा ब्रह्मज्षान के बखान करते न नेक, 

देखि लेते कान्द्र जा हमारी अंखियानि ते ॥ 

अवधी के पुनरुत्यान में, जहाँ तक मुके मालूम है शुक्ल जी का 
झतुसरण किसी ने नहीं क्रिया, पर ब्रजमापा के कजेवर में 
साँस फू कने वाले कई सहृददय कवि ' रल्लाकर ' जी के साथ श्माज़ 
भी झपनी तूती बेलाये जा रहे हैं | इनमें से दे! देनदार कवियों 
के नाम विशेष उल्जेखनीय हैं । एक ते दमारे श्री पं रामशडूःर जो 
शुक्त ' रसाल ' हैं और दूसरे #श्रोपझ्घर जी अवस्थी हैं । श्री- 

* रसाल ' जी का एक कवित्त नमूने के लिए पेश करता हैँ :-- 

मुरली 
ज्ञामें ना खुमन फेलि फूलत फबीले कहूँ, 
जामें गाँस-फाँस को विसाल जाल छाये है। 





» इस जक दे कि अवबस्थोी जो का देदावयसान ज्वनग १८२८ ई० मनम॑ काशी 


अी सं कालरा ( व्विप्रिक्ता ) के कारण दे। गया । -+सष्पादक 
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काया कूबरी है, पेरर पार में पेलाई परी, 
जीवन विफल जाखु घिधि ने बनाये हे॥ 
ताह पे दवारि बारि बंस-बंस नासित्रे कौं, 
विधि ने सकल विधि ठाठ ठहराये है। 
देखि हरि-यारी, अपनाये ताहि बंसी करि, 
हरि ने 'रसाल ' अधराम्तत पियायेा है ॥ 
' माधुरी ” से 
हिन्दी काव्य-गगन के नवीन और उदीयमान सितारेीं का 
ज्िफ छे इने के पहले उपर्युक्त बिविचना पर एक बिहड़म द्वष्टि दोहा 
लेनी चाहिए। मैंने प्यपने पूज्य कपषियां को कृतियों पर बड़ी हम- 
दर्दी के साथ विचार किया है। जे कुछ थोड़े बहुत गुण उनमें 
घतंमान हैं उन पर यथाशक्ति स्थान और समय के सद्भुचित चित पिस्तार 
के अनुसार प्रकाश डालने की कोशिश की है। हमारी मातृभाषा 
के पुनरुद्धार में उनके सराहनीय उद्योग का इतना बड़ा भाग है 
और हमारी उदीयमान और भषितव्य प्रतिभाओं पर उनका इतना 
बड़ा ऋण है कि हम उनकी सीधी सादी रचनाओं के तीज 
भआालाचना की श्याँच में फूंक कर उड़ाना नहीं चाहते । उनकी 
आारमस्मिक कटिनाइयें का ध्यान रखते हुए उनकी रियायत 
न करना हमारी संकीणंता कलर उनका श्याद्र न करना हमारी 
बे ध्यदबी और ध्यकृप्तज्ता का द्योतक होगा। नैसर्गिक प्रतिभा 
सब में नहीं हुआआ करती, उसका तो कभी कभी श्राकस्मिक 
परिस्फुटन भी हुआआ करता है, पर यदि बहुत ध्यान॑ पूर्वक देखा 


घतंमान हिन्दी कषिता का घिकाश श्ण्शे 


ज्ञाय तो डसके भी झआ्आाकस्मिक कददना केवल हमारे सीमित ज्ञान 
और घिस्मय प्रियता का परिचायक है | कबीर, खूर, और तुलसी 
के समान घिलत्तण प्रतिभाओं का जितना ही ऋण उनकी अनु॒- 
गामिनी संतानें पर है उतना ही उनकी प्राग्गामिनी सन्‍्तानें का 
ऋण उन पर था । आकस्मिक और चघिलतक्तण कही जाने पाली 
प्रतिभाएँ छोटी छोयो असंख्य प्रतिभाशं का सामूहिक उद्गार 
मात्र हैं। रामायण के जगद्विख्यात चरित्रों में उमिला की भांति 
क्लरिपी रह कर भी ये प्रतिभाएँ सृक्त्मदर्शो श्यालाचकों के 
श्न्तरलाक में तारे को भाँति चमका करती हैं। प्यसंख्य भक्तों के 
प्रबल ध्यावेग का श्यस्फुद गान कबीर, खूर और तुलसी की बूह- 
द्रचनाओों में फूट निकला था। अब हमारे छोटे मेदे सभी कवियों 
ने वद्द घातावरण तेंयार किया दै जिसमें किसी न किसी भाषी 
प्रतिभा का फूट निकलना प्पषश्यंभावी हे । उसके प्रस्वर प्रकाश 
में इन दीपकों के मत्तिन हे। जाने में दी इनका श्रेय है, तथापि इनकी 
डप्येागिता एक दम नष्ट हाना उतना ही असम्भव दै जितना 
हमारे लिए घद्द द्ानिकर है। याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन 
में ऐसे भ्रन्धकारमय कोने दुआ करते हैं जहाँ इन प्रतिभाओं 
का प्रखर प्रकाश नहीं पहुँचा करता, चदाँ दम इन्हीं दीपकेों 
के मधुर प्रकाश से अपना काम चलाते हैं। हम जानते हैं कि 
दरिश्वन्द्र से लेकर श्याज़ तक के कवियों में कोई ऐसा कवि नहीं 
निकला जिसकी रचनाएँ संसार के सम्मुख सिर ऊँचा उठाकर 
रक्‍खी जा सके, पर हम यद्द भी जानते हैं कि हिन्दी भाषा- 
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भाषी संसार इस ज़माने में किसी ऐसे प्रबल आवेग से आलोडित 
नहीं हुआ जिसकी गणना संसार के आन्‍्तरिक या वाह्य आन्देोलनें 
में की जा सके । उस शआवेग का न कोई क्रियात्मक उत्तार किसी 
महापुरुष में दुआ न उसका वाचात्मक उद्बार ही किसी मद्दाकवि 
में हुआ । यदि हिन्दुस्तान ने एक महात्मा गाँधी पेदा किया तो 
उसने पक रवीन्द्रनाथ भी पेदा किया | न बहुत से गाँधी देख 
पड़ते हैं न बदुत से रवीन्द्रनाथ ही । यदि आपके शिथिल मस्तिष्क में 
संसार के हिला देने घाले कोई जोरदार विचार नहीं पैदा हुए, 
यदि आपके निर्जीव हृदय में विश्व-बिधान के वहा देने घाली 
प्रबल भाषनाएँ नहीं उर्ठी तो आप उसका उद्गार किसी मद्दाकवि 
में कैसे देख सकते हैं । जे। चीज़ हुई नहीं उसका उद्गार कैसा ! 
जेसे आप कभी कभी उचक कर बैठ ज्ञाते हैं बसे ही आपके 
कवि कभी कभी पएकाध पंक्ति जोरदार लिख ऋर फिर और 
कुछ लिखने लगते हैं। यदि शआाज़ रूस संसार में महाक्रानितिकारी 
चेढ्रेविज्म का आयेजन कर सकता है तो पह 00800०ए७॥२४ 
ऐसे विश्वषिख्यात लेखक का भी जन्म दे सकता है जिसको 
प्रतिभा पर मुग्ध हो कर प्रतिरोधी जाति के प्रसिद्ध समालेचक 
(१4९०० ॥घ०-४७ के भी रूस के सामने ध्याद्र से सिर मुका 
कर कहना पड़ता है। 

४] पिपश्शंता वश प्रएलट. तौताल लाए 9९ धरल्क्‍त्व (86९ 
एएपा०७९६-006 0 8 7९ए एछगतेव : लू शपथ 06 00067 
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शींए5 ७]० ब्याए. ैं णो४णाए बावे गिएडाएटएडफऔ ए, णि' €ए९एछ 
पा०पट्ट) फि€७ छकीवे फ्रा0७छ8 7६ ए0, वा €फूुण्या। रण ९ 
एप ॥)9 ट्याग९ 0 था. लाते थ. पीशा. 7. पीछा कैप 
प)8॥09 8(00व 67 (९ छाए ण पार एऔरएटीजॉगा ण 3 शार्था 
ह९ल्ाटा, 

मेरे कहने का प्मभिप्राय यद्द है हमारे कवियें के हमारे समाज 
ने काई ऐसे नये विचार या ऐसी नई भाग्नाएं नहीं दी जिन पर 
वे किसी नवीन सजीव और विश्वव्यापक प्रभाव शाली रचना 
करते । जिस प्निश्चित सन्‍्ताोप के साथ हम पपने जीर्णशीणं 
धार्मिक विश्वासां और संकीर्ण सामाजिक संसस्‍कारें में जीवन 
घरसीटते आए. हैं, उसी शिथिलता के साथ हमारे कवियों ने प्राचीन 
काव्य शाख की रीतियें में द्वृष्टि विहीन श्रद्धा के साथ अपनी 
निर्जीव रचनाएं की है | जिस द्विचक के साथ आपने नए विचारें 
आऔर खुधारें के श्रहण किया उसी क्रिकक के साथ उन्होंने नए 
घिचयें और नई शेलियां का हाथ पकट़ा। हमारी अ्रद्धशिकत्षिता 
मद्दिलाओं के घू घट की तरद्द हमारा नायिका ओऔर नख-शिस्व 
वर्णन हमारा पीछा नहीं छेड़ता | काले काले मोज़ों पर कड़े कड़े 
की छमछुमाहट की तरद्द ह्रभी तक ब्रज़भाषा हमारे हृदयें के 
हुलसाती द्वी जातो दै | दमारी श्रेजुएद्‌ महिलाओं के पेटीकेट पर 
काअ्वन मेखतला की तरद अयचा वी० पएु० उपाधिधारी-कवियों 
के नयनेों में चश्मां के भीतर श्याम खुस्मे की तरद्द राधा की 
मछ्ज़ुल मूर्ति हमारे पचनों में ्रव भी वसी डुई दे | हमारा अतीत 
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का आझावषश्यकता से अधिक मेह झब तक नहीं गया। घत॑मान 
की विडम्बना अभी तक हम पर प्रगढ नहीं हुई । भविष्य का 
सुस्पष्ट चित्र प्रव तक हमारी कल्पना में नहीं शआ्राया । इन 
कठिनायें का एक सघन कानन है जिसमें हमारे श्रद्धं य कवियों ने 
पगडणिडयाँ बनाई हैं। अ्रव उसमें राजपथ निकालना हमारा 
काम है। उन्होंने हमारी बहुत सी उलभाने खुलभा दी हैं। छोटे 
समेटे नए विचार भी दे दिये हैं; समय की प्रगति और क्रपनो 
कटपना से हम उनकी वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार की 
शैलियों के द्वार खाल दिये हैं। भापा की उत्तकन भो मिटा दी 
है । खड़ी बेली की विजयभेरी बज चुकी है, दन्द्र समाप्त दो 
गया । खड़ी बेली के स्वाधीन और सहनशील राज्य में ब्ज़भाषा 
की मधुर घपीणा वज़ाने घाले कथषि केवल शेभायमान अपयाद हैं ) 
साहित्य सेघी संसार ने खड्टी वेली की व्यापकता और आधुनिक 
उपयेगिता समककत ली है | दृ्प की बात है कि नई सन्‍्तान को कुछ 
प्रतिभाओं का चमत्कार दीखने लगा है ।। ध्यासार काफी अच्छे हैं, 
ध्यागे राष्ट्रभाषा हिन्दी का भाग्य । 

नेट--हिन्दी काव्य गगन के नवीन ध्यौर उदीयमान सितारों 
का ज़िकर में किसी दूसरे निबन्ध में करूँगा।इस निबन्ध का 
शीेक ' हिन्दी में छायाघाद ' हे। सकता है । 


मैथिली शरण गुप्त ओर उनका काव्य 





( लेखकः--कुवरक्ृप्ण बी* ९० ) 

« साहित्य मानव जीवन का एक चित्र है। उसका और 
मानव जीवन का बड़ा घनिए सम्बन्ध है। किसी अ्ंथ के काव्य 
का पद्‌ इसीलिए प्राप्त होता है कि उसके पढ़ने से जीवन के 
साथ हमारा एक घनिछ और नवीन सम्बन्ध उत्पन्न हे। जाता है 
और यद्दी कारण है कि काव्य मन्ृष्य के छृदय पर इतना अधिक 
प्रभाव डालता है |” उस नवीन सम्बन्ध के कारण हमारे सामने 
प्रति के घाह्य तथा अंतज्ंगत के द्वार खुल जाते हैं श्लौर यह 
तीम वेग से हमारी मानसिक प्रक्ृत्तियां के उस मंदिर की ओर 
ले जाता है जे। चिन्ता एवं शानन्द, प्रेम तथा छूगा, हप एवं विषाद 
का केंद्र है; जे अपनन्त की भाषनाओं तथा स्वर्गीय इच्छाञ्मों का 
उद्गम हैं आर जर्ाँ से मनुष्य के विवार एक नदी का रूप धारण 
कर देश देशान्तर में प्रवाद्दित होते रहते हैं | इन्हीं पिचारें के द्वारा 
नवीन साहित्य की स्टृष्टि होती है । प्राचीन तथा नवीन साहित्य 
का यद सम्बन्ध सदा स्थिर रद्दता है। उस क्रमात्मक सम्बन्ध 
केा स्थायी करने के लिए सदा अवलम्बन की आवश्यकता होती है, 
आर यह ध्याधार हमारे सामने लेखक के रूप में प्रस्तुत होता है । 
इससे यह कदापि न समम्कत लेना चाहिये कि कवि का काय्ये 
केवल अपने पूर्वर्ती कषियां के काव्य ग्रंथों के ह्याधार पर दी 
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कविता करना होता दै, उसका यद्द कार्य्य तो केवल गैण ह्दीहै। 
निज्ञी कर्तव्य उसका यह है कि वह श्पनी मै्िक शक्ति 
का सदुपयेग करे ओर अपनी पअलुप्स, सरस एवं हृदयग्राह्दी 
काव्य पुष्पाञ्जलि संखार के समर्पित कर विश्व-कवि की संज्ञा 
को प्राप्त हो श्रौर इस प्रकार सदा के लिए ध्मरत्व प्राप्त कर ल्ले। 
यद्यपि अंतर-राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने पालने मद्दाकवि अल्प संख्या 
में ही भगवती घखुन्धरा पर जन्म लेते हैं, परन्तु ऐसे कषि तो 
प्रायः प्रत्येक देश में होते हैं जिनकी मधुर घाणी से समयानुकूल 
ज्ञान तथा काव्य-धघारा प्रधाधित होती है; ज्ञिनकी श्रोजस्विनी 
रचनायें प्नरियमाण जनता पर संजीवनो बूटी की तरद् अपना 
प्रभाव डालती हैं. ओर जिनकी हृदय घीणा से निकली हुई गीत- 
ध्वनि खतप्राय जाति के कर्ण कुहरे। में प्रवेश कर उसमें नघ- 
जीघन तथा नवीन शक्ति का संचार अपषश्य कर देती है। उस 
देग तथा जाति के ऐसे कवि उसके गैारष रूप के होते हैं और चद्द 
ऐसे कबि के पाकर फूली नहीं समाती । हमारे मैथिली शरण भी 
ऐसे हो कवियों में हैं । 

गुप्त जी का जन्म सिरगांव--माँसी में सं १९४३ घि० में एक 
प्रसिद्ध परिवार में दुआ था। इनके पिता का नाम सेठ श्री राम- 
चरण जी था। वे भी कषि और कविता के प्रेमी थे । इस समय 
उनके जीवन सम्बन्धी घटनाओं का पर्णन न कर हम केवल उसी 
काल तक अपनी द्वष्टि का परिमित रखेंगे जब से उनका साद्दित्यिक 
जीघन प्रारम्भ होता है। 
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गुप्त जी ने किस अवस्था से कविता करना प्रारम्भ किया 
इसका हमें विशेष ज्ञान नहीं है, परन्तु इतना हम अवश्य कह सकते 
हैकि ग्रुप जी की रचनायें आरम्भ से ही हिन्दी साहित्य की 
मुख्य पत्रिका ' सरस्वती ' में प्रकाशित होती थीं । मुप्त जी की कवि- 
ताञ्मों का ' सरस्वती ” जेसी उत्कृष्ट पत्रिका में छपना द्वी उनके 
उत्तम होने का प्रचुर प्रमाण है| कई वर्षी तक गुप्त जी की फुट- 
रूर कवितायें पत्रों में प्रकाशित होती रहीं । हिन्दी-साहित्य के 
महारथियें विशेषतः पं० महाबोर प्रसाद द्विवेदी ज्ञसे साहित्य-डपा- 
सके से गुप्त जी के जे प्रोत्साहन मिला उसके घद्द पूर्ण तया 
अधिकारी थे और हिन्दी साहित्य सेवियां +4।॥ इसका गय॑ है कि 
उनकी प्माशायें निष्फल नहीं हुई । गुप्त जी भी अधिका घिक 
उत्साह से अपने शुभ कार्य्य में संत्रद्ध हे। गये ओर यथाशक्ति 
हिन्दी भाषण की सेघा करने लगे । परिणाम यद्द हुआ कि गुप्त 
जी के विचार, उनकी भाषा, और उनकी रचना शैली दिन प्रतिदिन 
प्रगहभ, परिमार्जित एवं चित्ताकर्पक होती गई । हमारे सामने 
इस समय उनकी श्यारस्भिक कवितायें नहीं है अन्यथा यथाटक्ति 
हम शापके गुप्त जी के मस्तिष्क इत्यादि के विकास का क्रम 
दिग्दर्शन कराते और झपने कथन की पुष्टि का प्रमाण देते, 
परन्तु इतना हम विश्चास दिलाते हैं कि गुप्त जी की शब्द येजना 
एवं भाष प्रदर्शनात्मक शक्ति में हास के चिन्ह द्ृष्गिचर नहष्टों दुए । 
सं १६६६ थि० तक गुप्त जी की कविताश्षों में भाव-प्रदर्शन उदय 
हुआआ था, इसका अलुमान उस समय की लिखी हुई कपितानओओं के 
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पढ़ने से पाठक स्वयं लगा सकते हैं | सं० १६६७ के लगभग गुप्त 
जी ने एक कविता पूर्व दर्शन ” के नाम से लिखी। इस कविता 
के पश्चात्‌ द्वी गुप्त जी की काव्य प्रभा का ज्ञान हिन्दी जनता के 
छुआ था । उक्त कविता के देखकर पाठकों ने भी लेखक के साथ 
यह सेचा था कि अवश्य कभो न कभी यद्द कविता “ पहक्ुवित ” 
होकर दिन्दो का मुख उज्ज्वल करेगी और लेखक को कीत्ति- 
पताका के उड़ायेगी । 

वास्तघ में हुआ भी चेसा द्वी । राम नवमा सं० १६६९ के 
उस पवित्र दुस्सद्द कार्य्य का श्री गणेरा दुआ ओर प्रच्छा हुआ | यद्द 
चह दिवस था जब खड़ी बालो के अद्वितीय काव्य ' भारत-भारती ' 
का खूजतपात हुष्मा था। भारत-भारती पर अपनी सम्मति प्रकट 
करने से पूर्व दम कुछ पंक्तियां में उस समय की देश तथा साहित्य 
की ध्यवस्था का पर्णन करना परमावश्यक समभते हैं। यह घह 
समय था जब ब्रजभाषा तथा खड़ी बाली के घिषय में इनके ध्यनन्य 
डपासक पश्रपने प्रतिबन्दियां के प्रति तीत्र से तीब्र शब्दों का 
प्रयाग करना ध्यपना धर्म समझते थे; ज़ब पहमधिकतर यही ध्वनि 
सुनाई दे रही थी कि खड़ी वाली में लिखने घाजा कवि शध्मपने 
उद्देश्य में सफलता प्राप्त द्वी नहीं कर सकता, ऐसी दशा में कचि के 
स्त्री बालो में किसी ध्यन्य काव्य ग्रंथ के न होने के कारण उसी 
भाषा में काव्य लिखने में क्या कठिनाइयाँ थीं, इसका पनुमान 
पिचार शोल स्वयं कर सकते हैं । केषल साहित्य में द्वी यद्द आन्दो- 
लन नहीं मच रहा था परन्‌ भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से स्पराज्य 
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श्यौर हामरूल को आधाज़ भी कानों में गूंज रही थी। देशवासियें 
का स्वदेश-प्रेम का पाठ पढ़ाया जाने लगा था शयौर उत्सुक जनता 
इस वात की प्रतीक्षा कर रही थी कि शीघ्र दही कोई कवि देश- 
गान करे क्मोर उनकी पियास के शान्त कर दें । इधर ता यह द्वाल 
था, और उधर देश प्रेमी लेग्बक भारत लरकार की केयाप्नि का 
झाधार हा रहे थे और ऐसी कविताओं के बड़े चाव से पढ़ने ओर 
संग्रह करने वाले युवक क्रांतिवादी शब्द से संबाधित किए जाते 
थे | देश एवं साहित्य की ऐसी द्वी परिस्थिति में द्विन्दो साहित्याकाश 
में भारत-भारती का शध्भ्युद्य हुआ था| फिर क्‍या था ? सबने 
ह्लखक के स्वर में स्वर मिलाकर कहा था-- 


» भ्रगवान भारत-घर्ष में गू जे हमारी भारती ” 


उस समय हिन्दी जानने पाला ऐसा विरला ही मनुष्य होगा 
जिसने भारत-भारती के कम से कम एक बार श्याद्योपान्त न 
पढ़ा दवा; कोनसा ऐसा पापाण-हृदयी होगा जे। शअतीत खंड के 
घढ़ कर-एक बार पपने पूर्वभारत का ध्यान कर >गर्वोन्‍्मत्त 
न द्वो उठा दो और अपने पूर्वजों की घोर गाथायें खुन कर उसके 
छुँद् से सदहसा यह न निकल पड़ा हा कि-- 
« मेद्दे विदेशी घीर भी जिस घीरता के गान से, 
जिस पर बने हैं श्रंथ 'रासा ” ओर “राजस्थान ! से । 
थी उप्णता घद्द बस हमारे शेष शेणित की अट्दा ! 
ज्ञे था महाभारत समर में नष्ट होते बच रहददा॥” 
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५ भारत-भारती ' की ध्मालाचना करते समय हमें इस वात के भी 
ध्यान में रखना नितान्‍्त आवश्यक दै कि उक्त पुस्तक केघषल एक 
ऐेतिहासिक काव्य है जिसमें कवि का उद्देश्य अपना पांडित्य- 
प्रकाशन नहीं है घरन्‌ देश की भूत एवं घत्तमान दशा का चित्र 
सींचकर ओर पश्याधुनिक प्मपस्था का ज्ञान कराकर भविष्यत्‌ 
में उन्नति करने के लिए प्रोत्साहन देना है । लेखक ने प्रस्ताघना 
में लिखा है--“ संसार में ऐसा केाई भी काम नहीं जे। सम- 
येचित उद्योग से सिद्ध न हो सके, परन्तु उद्योग के लिए उत्साह 
की ध्याचश्यकता है । बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। 
इसी उत्साद का, इसी मानसिक वेग के, उत्तेज्ञित करने के लिए 
कविता एक उत्तम साधन है। परन्तु बड़े खेद की वात है कि 
दम लोगों के लिए हिन्दी में ध्रभी तक इस ढंग की केाई कविता की 
पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और पर्चा- 
चीन ध्मवनति का पघर्णन भी हा अर भविप्यत्‌ के लिए प्रोत्साहन 
भी । यद्द साचकर कि बिल्कुल ही न होने की शअपेत्ता। कुछ होना द्वी 
धअच्छा है, मेंने इस पुस्तक के लिखने का साहस किया। ” 

पुस्तक को पढ़ने पर हम खुगमता पूर्षक कद्द सकते हैं कि 
लेखक ने प्रत्येक पंक्ति में अपने उद्देश्य का ध्यान रखा है। 
कदाचित यद्दी कारण दै कि “भारत भारती” की ख्याति आज- 
कल वैसी नहीं है ऊँसी किसी समय थी। दम यदद भी मानने के 
लिए प्रस्तुत हैं कि पाठकों के उसमें केषल पर्णनात्मक कविता 
(0०६०7ं७४४९० 7००७७ ) द्वी का सब जगद्द ध्माभास मिलेगा, 
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उसमें मानव चरित्र के गूढ़ रहस्यों तथा कवि हृदय की उन केामल 
कव्पनाओं को, जे सहज ही में पाठके का मन अपनी शोर खींच 
लेती हैं, ग्रवश्य कमी है, परन्तु फिर भी उसमें जे कुछ है उसे 
पढ़ते पढ़ते हृदय पअनिर्वच्चनीय शआरनन्‍द से उछलने लगता है। 
दम मानते हैं कि उसमें पाठकों की रुचि के अनुसार वद्द रस-बैचित्य 
नहीं है । इसी के कारण भावनाओं श्ोर उद्गारां के उपासकों के 
« भारत-भारती ” पढ़कर दृताश होना पड़ता द्वे, परन्तु कवि के 
काव्य में सर्व5 अपने विचारों का प्रतिविम्ब देखने को इच्छा 
रखना हमारी समकक में काई बुद्धिमत्ता का कार्य्य नहीं । हमें 
देखना यद्द हे कि जिस आदर्श के सामने रखकर कवि रचना 
करने वैठा है उसमें वद सफल हुआ है ध्यथवा नहीं आर यदि दुष्मा 
है ता कहाँ तक -- 

अपने मत के प्रतिपादन करने की शेली को हृदय-य्राह्दी 
बनाना लेखक की प्रचुर बुद्धिमत्ता का चिन्ह पश्मवश्य है, परन्तु 
घ्यादर्श के सामने इसका महत्व इतना शअ्धिक नहीं हो सकता 
जितना प्रस्तुत विषय का । अस्तु, सफलता के घिपय में इतना 
हम प्मचश्य कहैंगे कि गुप्त जी ने जिस “उत्साह” को उत्तेजित 
करने के लिए ध्मपनी लेखनी उठाई थी उस में वे श्रधश्य सफल 
हुए हैं । थेड़ी सी हिन्दी जानने वाला खुगमता से उनके भावों 
को हृद्यंगस कर सकता है ओर अपने देश की शप्तीताघस्था 
से पत्तमान का मिलान करने पर विपाद से अचसन्न एवं ध्माशा 
से प्रफुछित हा कर यद्दध कद्द सकता है कि यद्यपि-- 
प० नि०--८ 
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« उत्थान के पीछे पतन सम्भव सदा है सर्वथा, 
प्रोढ़त्व के पीछे स्वयं दृद्धत्व होता द्वै यथा। 
हा | किन्तु भ्रवनति भी हमारी है समुन्नति सी बड़ी, 
जेसी बढ़ी थी पूर्णिमा बेसी अमावस्या पड़ी॥ 
परन्तु-- 
“सै सी निराशायें रहें, विश्वास यद्द ट्ृढ़ मूल है, 
इस प्रात्म-लीला-भूमि का पद्द विभु न सकता भूल है। 
अनुकूल अवसर पर दयामय फिर दया दिखलायेंगे, 
वे दिन यहाँ फिर पायेंगे, फिर आयेंगे, फिर प्ायेंगे ॥ ” 
जहाँ भी देखिये कषि का हृदय उमड़ा पड़ता है । उसके 
हृदय में देश के लिए कितना प्रेम है, उसके प्रति कितनी भक्ति 
है; मातृ-भूमि के ऊपर उसे क्रितना गव॑ है, यद्द इस छोटे से पद 
से द्वी प्रतीत दे जायगा । कवि लिखता है-- 
“जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का। 
, लिखने चली ध्यव द्वाल पद्द उसके पअप्रित अपकर्ष का ॥ 
जे काकिला नंदन पघिपिन में प्रेम से गाती रही, 
दावाप्नि-द्ग्धारणय में रोने चली है धवव वही॥” 
इन पंक्तियों में कितनी विदग्धता है, कितना रोना है इसका 
वर्णन करने में हम सर्वधा शमसमर्थ हैं । यद्यपि दम जानते हैं कि 
हमारी कलंक-कालिमा त्रिवेणी के समस्त जल से भो घुल नहीं 
सकती परन्तु फिर भी अपने हृदय के शान्त करने के लिए एक दो 
आँसू तो कषि के साथ हम ध्यवश्य द्वी वद्दा लेते हैं । 
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यदि उच्च स्वर से रूदन, यदि आसन्‍्तरिक मर्म-भेदी कातरेक्ति, 
यदि भयशुनन्‍्य तेज्ञामय सत्यता देश-वात्सल्य का लक्षण है ते 
चद देश-वात्सल्य मेयिली बाबू में और उसके अनेक लक्तण उनके 
काव्य में विद्यपान हैं । यदि देश भाइयें के साथ हँसना पओऔर 
श्रछूतां के साथ मार्मिक समवेदना प्रकद.॥ करना भारतीयता का 
आदि चिन्द्र है ता मैथिली वावू की पुस्तक में ये चिन्ह अवश्य 
पाये जाते हैं | प्रधिक न कद्द कर हम केवल इतनो ही प्रार्थना 
करते है कि “ हे भारत ! 

“जग जायें तेरी नाक से सेये हुए हैं। भाव जे ” 
ध्यव मैथिली बाबू का दूसरा ग्रंथ “ पंचवटी ” लीजिये । 

इसमें भी गुप्त जी ने कोई पुराने फूलों की माला नहीं 
बनाई है, अथवा नए फूत्तों के पुराने सूत्र में नहीं यूथा है । 
उसका अवलंब कवि का अपना छदय एवं अपनी ही कल्पना 
है| जिन्होंने इस पुस्तक को स्वयं पढ़ा है वे दमारी इस सम्मति 
से पश्यवश्य ही सदमत होंगे | पंच्रवढी में १२७ पद्‌ हैं। भाषा 
खड़ी बाली दे ही । जेला नाम से पता चलता है, इसमें पंचवदो 
के ऊपर काई कविता नहां की गई है; परन्तु कवि ने पंचचटी में 
घास करते हुए सैमित्रिदेव के चरित्र को अपनी कह्पना के ध्जु- 
सार ध्ंकित किया है। ये तो लक्ष्मण का चरित्र हमें रामायण 
इत्यादि कई पुस्तकों में मिलता है, परन्तु “ पंचवटी ” में चित्रित 
चरित्र में कुछ विशेषता है । इसमें पाठकों के शामेद प्रमाद 
की पर्य्याप्त सामग्री प्रस्तुत है । देवर प्मौर भाभी के व्यंगपूर्ण 
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वाक्य श्याधुनिक ग्रृहस्थ-जीवन की याद दिलाते हैं; प्नुपम 
रूपधारिणी शुपंणखा के वचन पाठकों के प्रेमिका के उद्धिम्न चित्त 
का पूरा पूरा विग्दर्शन करा देते हैं; और लक्ष्मण के मुख से 
निकले हुए स्थगत शब्द अपने कतंव्य का पालन करने के लिए 
घर से निकल खड़े होने घाले भारतीय-सभ्यता में पतले हुए भाई 
के ध्यादर्श शब्दों का स्मरण कराते हैं। सीतादेवी के कहने पर 
५ ये पिता की 
ध्याज्ञा से रूब छोड़ चले। 
पर देवर, तुम त्यागी वनकर, 
क्द्रों घर से मुंह मोड़ चलते ? ” 
लक्ष्मण का यह उत्तर सुनकर 
».......--ध्याय्ये ), बरबस 
बना दा मुझको त्यागी। 
“श्राये चरण-सेवा में समकके 
मुझूके भी ध्यपना भागी॥ ”? 
क्लैन ऐसा हृदय होगा जे। गर्ध से फूल न उठे और जिसके 
मुख से सहसा यद्द न निकल पड़े कि “धन्य हो लक्ष्मण ! 
तुम धन्य हो !!” कदने का साराँश यह है कि लक्ष्मण के चरित्र का 
चित्रण करने में कि ने मानव-हृदय की भीतरी दशा का अच्छा 
इृश्य खींचा है । बाह्य प्रकृति का पर्णन तो प्रायः सभी कषि कर 
लेते हैं परन्तु मद्दा कवि पद्दी है जे प्न्तजंगत के रहस्य का 
खाल कर उसकी जीती जागती प्रतिमृति पाठकों के सामने 
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उपस्थित कर दे । कवि का कतंव्य यह हे कि वद्द मानव हृदय 
में होने वाले अतुल संघ की भिन्न भिन्न परिस्थितियां के एकत्रित 
कर दें, ओर फिर पाठकों के ऊपर यद्द भार रख दे कि वेसस्‍्वयं 
कढ्पना करें कि “श्मब क्या होगा! क्या होने वाला है !! ” यदद 
चात एक उदाहरण से स्पट्ट हो जायेगी । लक्ष्मण वेठे हुए हैं 
खुन्दरी शूरपणखा सामने ख ट्री दे । आप इस समय रावण की बहिन 
शुर्पणाखा का ध्यान न करें बरन्‌ उस प्रेमेन्मत्त। खुन्दरी शुपंणर्रा 
का ध्यान करें ज्ञा अपने प्रेम के प्रतिदान की भित्ता माँगने के 
लिए प्मपने प्रेमपात्र के सामने खड़ी दो | कामिनी की भिक्ता 
और लक्ष्मण की चिता; कैसा अपूर्व द्वश्य है! सामने एक रहो 
प्रेम-दान मांग रही है, पास ही वेठे हुए प्रन्यमनस्क लक्ष्मण 
पुरुषां की निर्ममता की सात्तों दे रहे हैं । वचद कहते हैं-- 
«“ माता, पिता और पत्नी की, धन की वाम-घरा की भी, 
मुझे न कुछ भी ममता व्यापी जीवन-परम्परा की भी। 
एऋ--किन्‍्तु उन बातों से क्‍या, फिर भी हूँ में परम खुख्बी; 
ममता तो महिलाओं में ही द्वोाती है, दे मंझुमुखी! ” 

कदते कद्दते वे 'एक ' शब्द के पश्चात रुक जाते हैं और 
फिर थोड़ी देर के पश्चात कुछ ओर कद्दने लगते हैं। यद्धों पर 
स्पएट दे कि वे जे। कुछ चाहते हें उसे न कद कर कुछ और दो 
कद गए । ध्माप स्वयं करपना कर लें कि ऐसा कदते इुए उनके 
इृदय में क्या भाव भरे थे ! कैन कद्द सकता है क्ति उस समय 
उन्हें उसी प्रणयिनी का ध्यान न आया दो जिसने उस्री घर में 
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पातिब्रत की शिक्षा पाई थी, जिसमें सती सीता ने शिक्ता ग्रहण 
की थी | कान जानता है कि उनके मस्तिष्क में क्रीड़ा करने घाली 
घ्यभागिनी उर्मिला हा जिसके प्रति सभी कवियों ने अपनी उदा- 
सीनता प्रकट की है, जिसने अपने पति के सहर्ष बन जाने की 
सम्मति देकर अपने श्नुपम स्वार्थ-त्याग का परिचय दिया था, 
और जे शूर्पणखा के प्रस्ताव पर सम्मत हे जाने पर भी कदाचित्‌ 
लक्ष्मण के प्रति “वे सर्वस्व हमारे भी हैं, यद्दी ध्यान में लाती । ” 
“ पंचवटी ” में हमें कवि-कल्पना का समुचित पश्याभास 
मिलता है । प्रमदा ने स्थयं ही श्पपना मन लक्ष्मण को ध्मपंण किया 
था। लक्ष्मण ने माह के यदि भक्ूठा कहा ते इसमें श्राश्चयं ही 
क्या । इस घिषय पर खझुन्दरी के ये शब्इ-- 
«“ कद्द सकते हो तुम कि चन्द्र का कान दोष जे। ठगा चकोार ! 
किन्तु कलाधर ने डाला है किरण-जाल क्यें उसकी ओर 
दीप्ति दिखाता यदि न दोप तो जलता कैसे कूद पतड़? 
घाद्य-मुग्ध करके हो फिर फ़्या व्याध पकड़ता नहीं कुरड्ड ? 
कितने उपयुक्त पं हृदयस्पर्शी हैं। इनके ध्यन्दर कितनी तीव 
मनोाव्यथा है इसका ध्यनुमान सहृददय पाठक स्वयं कर सकते हैं । 
भेद्द ईर्ष्या का भाव नहीं है जिससे पह्मध्िित-चिन्ता की झषधारणा 
होती है; यह प्रीति का भाष नहीं है जिसमें रक्त की तृष्णा होती 
है; यह स्पयं ध्यपने ध्यापके जलाने घाली आग है; यद्द वह क्रोध 
है जा ध्यपने ही के जलाता है, जे धझ्पपने ही दाँतां से ध्मपने को 
काटठता है । यह घद् उठती हुई लहर है जे टीलें को नहीं तोड़ 
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सकती पर तदों को जलमझ कर चली जाती है । यह इस बात 
का ज्वलन्त उदाहरण है कि इच्छा और प्रेम में कितना भेद है। 
हच्छा धअपनी ओर खॉींचती है, और प्रेम स्वयं खिंच जाता है, 
इच्छा में ममरव है, और प्रेम में ध्यात्म-समर्पण । उदूँ घाले तो कदा- 
चित इस समय यही कहते हैं कि जब ' प्रेमिका ' अनुकूल दे कर 
मदिरा हाथ में तो फिर इंतज़ार किस बात का । परन्तु पझारय॑- 
सभ्यता भिन्न है, फिर संसार के सोने के समय में भी पंचवटी में 
पद्दरा देने घाला धीर, घीर, निर्भीक-मना, धन्॒धेर किस प्रकार 
शुर्पणखा के प्रस्ताव को स्वीकृत करता । उसे ता यद्ट कहना हो 
उचित था कि-- 

“ धर में ही यदि परनारी से पहले सम्भाषण करता, 

तो छिन जाती ध्याज़ कदाचित्‌ पुरुषें की खुधम्मंपरता । ? 

कट्दां तक लिखें, यदि देखा जावे ता प्रत्येक पद में शनेख्े 
भाव भरे हुए हैं जिनके प्रदर्शित करने के लिए समय चाहिए । 

«रंग में भंग ” ' जयद्रथ-घध ' एवं ' किसान ! इत्यादि मोलिक 
रचनाओं के छोड कर हम उनकी नवीन पुस्तक ' हिन्दू ” के विषय 
में फरवरी मास के (०१९०7 ९०४९७ में प्रकाशित हिंदी के घुरंघर 
विद्वान झौर सुप्रसिद्ध समालाचक श्रीयुत काशी प्रसाद (९. 7. ) 
जी जयसवाल की सम्मति यहाँ उद्धत करते हैं । 

5६0०, ४थाफ्ाए 5४0 0एए५७ 8 (॥५० एटा पिशवों- 
ए०९, 7९६ ए९०ज 44. पा 570 ॥83 शु/टावेए टाएएटव 
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इससे भ्रच्छा प्रमाण पत्र मेथिली शरण जी को और कैनसा 
मिल सकता है ! 

ध्यतएव अब गुप्त जी की मैलिक रचनाओं के छोड़ कर 
यहाँ पर उनके अनुवादित अंथें पर विचार किया ज्ञाता है। गुप्त 
जी के ध्नुवादित ग्रंथों की संख्या काफी है, परन्तु सब का 
उल्लेख न कर दम यहां केषल उनकझे बंगला से श्रज्ुवादित ग्रंथों 
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के पिषय में द्वी कुछ कहेंगे। [ अब तक गुप्त जी ने चार बंगला 
पुस्तकों का अलुवाद किया है।] वद अनुवाद कैसा इुआ है 
इसे वे पाठक अच्छी तरह समझ सकते हैं ज्ञिनका मूल एवं अनु - 
चादित दोनों अ्ंयें के पढ़ने का सैभाग्य प्राप्त हुआ हो । गद्य का 
अनुवाद तो सफलता पूर्वक हो भी जाता है, परन्तु पद्य का 
अनुवाद करना नितानन्‍्त कठिन है। जिस प्रकार मेघ का स्घच्छ 
जल पृथ्वी पर पड़ कर मलिन हो जाता है उसी प्रकार एक भाषा 
की कविता दूसरी भाषा में अनुवादित होने पर कान्ति-द्वीन दो 
जाती है । स्थयं रपीन्द्र बाबू भी जे। बंगला एवं पंग्रेज़ी पर समान 
अधिकार रखते हैं. अपने प्रयत्न में पूर्ण सफल नहीं हो सके। 
यह बात उनकी ' ताजमहल ” के ऊपर लिखी कथिता की तुलना 
उन्हीं के ' तिठए००5 ह85 ४०१५ ००7४»ंए४ ? में उस कविता का 
अंग्रेज़ी में ध्सनुचाद से करने पर रुपए दो जावेगी । 

उदाहरणाथेः-- 

प्रमेर करन कोमलता 
फुटिलता 
सीन्दर्जेर पुष्प पुंजे, प्रशान्त पाताने । 

इसका प्मंग्रे जी ध्यनुचाद इस प्रकार किया गया है-- 

८“ पुफ्रढ €लटा९ां जंह्एथणढ्ते जा प6 ॥प७॥ 0६ गांडाए 00 ऐ९ 
ढक ्॑ उठ्पा' ]078 8 त्ा०परह्ढा। 7 ९० एलफुपने शौला०९ 7 
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अस्तु । हम यहाँ यद दिखाने का प्रयास करेंगे कि मैथिली 
शरण जी ने जिन पुस्तकों का अजचुवाद मातृभाषा के अपंण 
किया है उनमें वह श्रावश्यकता से अधिक सफल हुए हैं। मूल 
बँगला एवं हिन्दी अनुवाद के सामने रखने से उपयु'क्त कथन की 
सत्यता का प्रमाण मिल ज्ञावेगा । 

“ पलाशिर युद्ध ” के रचयिता बंग कथि श्री नवीनचन्द्र सेन 
अपने काव्य के दूसरे सर्ग में श्रिटिश सेना के शिपिर का पर्णन 
करते हैं--' श्रोष्म का प्रचणड खूर्य अ्रपने तीत्र प्रयुत करें से ध्प्रि 
वृष्टि कर द्ुमराजिशीश पर विश्राम लेने के लिए जा रहा है। 
शिषिर के पास ही गंगा बह रही हैं । उस गंगा-जल में प्रति- 
पिम्बित श्रस्ताचल को ओर गमन करता दुआ सूर्य दिखाई दे रहा 
है---किस प्रकार-- 

“शेभमि छे एकादि रवि पश्चिम गगने 
भासि ले सहस्त रवि जाह्वी जीवने।” 

देखिये शअनुघादक जी कितनी ध्यच्छी भाषा में उक्त पंक्तियां का 
अनुघाद करते हैं-- 

“४ शाभित दिन-मणि एक प्रतीची के पश्रंचल में, 
सी सा दिनमणि भलक रही हैं गंगा-जल में। 

यद्यपि यहाँ पर 'सहस्त्र” का घनुषाद “सीसी” दश्या है 
परन्तु इसका कारण प्मनुघादक की अ्यव्पक्षता नहीं घरन्‌ हिन्दी 
मुद्दाघरा है | देखना यद्द है कि कहीं भी बंगीय कपि के भावों में 

विछतता नहीं ध्याई है | जे श्पेज मूल बंगाली में है पद्दी हिन्दी- 
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अनुघाद में भी है । अचछुचादक ने न तो कोई शब्द अपनी ओर से 
इसमें बढ़ाया ही है और न किसी शब्द को बिना अजचुवादित किये 
छाड़ा दी है। दूसरा उदाहरण लीजिए-पलासोी के न्षेत्र में एक 
ओर खड़ा छुआ क्लाइप अपने भावी कार्य-क्रम को सोच रहा है। 
भिन्न भिन्न विचार उसके हृदय मंदिर में प्रवेश करते हैं । सहसा 
डसे प्रेमाकुल एक ब्रिटिश युवक का गीत खुनाई देता है । 
घह गीत यें दैः-- 
« प्रिय केरेलाइना अआआमार 
ज्ञेइ प्रेम अश्रुराशि शआाज्ि अभागार 
भररिते छे निरषधि 
तरल ना दत जादि 
गाँथिताम जेइ हार तव उपहार 
किक्कार इदार--काछे मे।लकंदा-हार । !! 
इसका प्लुघाद गुप्त जी ने इस प्रकार किया द्ै-- 
« प्री केरेलीन प्यारी 
प्रिये, झ्राज इस दुविधि के जो प्रेम पअश्रु ये भारो 
अधिरल अआर्खें से हैं वहते, 
यदि न तरल होते, थिर रददते 
ते इनसे जे द्वार गूंथ कर देता मैं उपद्दार 
उसके निकट गेलकुंडा का द्वीर-हार क्या छार |”? 
यद्यपि इसमें एक दे शब्द अनचुवादक को अपनी ओर से 
रखने पड़े हैं परन्तु ऐेसा करने से उसने मूल लेखक के भावों 
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की द्वी भली भांति रक्ता की है। कहीं भी बंगीय लेखक के भावों 
की अवहेलना नहीं की गई है । “ पलासी के युद्ध ” में अनुघादक 
को कहीं कहीं अपनी आर से एक दे पंक्तियाँ भी ज्ञाड़ देनी 
पड़ी हैं; परन्तु उसने इन पंक्तियों को ब्रैक्रेट में रख दिया है। 
इसके लिए श्नुषादक उत्तरदायी नदों है घरन्‌ उसने मात्भाषा 
की मर्य्यादा रखने के कारण द्वी इस विषशता को शध्माश्रय 
दिया है । 

माइकेल मधघुखूदनदत्त प्रणीत 'विरदिणी ब्रजाडुना” से 
एक उदाहरण देकर हम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं-- 

विरहिणी राधा प्मपने प्रणय-पात्र के पियेग में इधर उधर 
व्याकुल फिर रही दे । जे। वस्तु भी उसकी घांखों के सामने 
ध्याती है उसी से घद धअपने षिरदद का रेना रोने लगती है- 
एथ्वी से भी पह्दी वेदना द्वे और पुष्प के सामने भी वद्दी संगीत है। 
रेते रेते गे।बर्द्धन पर चली जाती है । वहाँ पर पअपने दी करुण 
क्रंदन की प्रतिध्वनि खुनकर यह प्रेम-विहल पगली गे।पिकाओं की 
भाँति उसे संवेाधित कर कट्दती हैः-- 

“ के तूमि श्यामेरे डाके राधा जथा डाके-- 
हाहाकार खरे ? 
के तूमि कोन जुबवति डाके ये पघिरले सति ? 
अनाथा राधिका जथा डाके गे। माधवे ? 
अभय-हृदये तूमि कद्द झासी मेरि-- 
के न बाँधा ये जगते श्याम प्रेम डेरे ? 
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इस्तका इ्मल्ुवाद इस प्रकार किया गया है-- 
« क्वैन कैन, तुम है| युवती सी श्याम | श्याम ! कर रहीं पुकार : 
करती है झनाधिनी राधा करके ऊसे द्वाहाकार | 
निर्भय होकर यहाँ विजन में कद्द जाओ मुकसे सत्र हाल, 
किसे बाँधता नहीं जगत में श्याम-प्रेम-गुण महा विशाल ? 
शब्द प्रति शब्द अथवा पंक्ति प्रति पंक्ति का अनुवाद देखने 
बालों को संभव है इस अनुवाद का पढ़कर कुछ हताश होना 
पड़े परन्तु कविता के उपासक इस कठिनाई का ध्मनुमान स्वयं कर 
सकते हैं। किसी कवि की श्रोज़स्विनी शैली को देखकर और 
उसकी भापा में व्यक्त मधुर भावें का निरीक्षण कर सहृददयी को 
शक्पनी कठपना को दवा देने में बड़ें तपावल की श्मावश्यकता है । 
उस समय तो यद्दी डर रहता दे कि कहीं धमनुवादक किसी पद 
को पढ़कर पअपपनी ही विचार धारा में न वह्द जावे । मैथिली 
बाबू ने इस पद का अनुवाद करने में कितनी सफलता प्राप्त की 
है इसका प्मस्मान शाप मूल से अनुवादित को मिलाने पर स्वयं 
ही कर लें । दमारी सम्मति में ता उन्हें सालहा शअने सफलता 
मिली दे । 
झ्रव तक हमने गुप्त जी के गुणों ही का घर्णन किया है। 
उनके काव्य के दोषों के प्रकट न करने से हमें पतक्तपाती कहलाने 
का भय है| ध्यतएव श्रपनी इस अआलेचना को पूर्ण करने के लिए 
हम यहाँ पर कुछ चुटियों के उल्लेख करने का साहस करते हैं। 
कोई भी प्राणी देप-हीन नहीं है| ऐसी वात सिर्फ परमात्मा में 
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है और जब बहुत से लेग उसके भी दोषी बनाते हैं तो फिर 
मनुष्य की तो वात ही क्या है। 
“ भारत भारती ” के वत्तंमान खंड में रईसें की दशा का 

चित्र खींचते हुए गुप्त जी लिखते हैं । 

दे पैर जे पैदल चले, जाता अमीर नहीं गिना, 

होती न सैर प्रदर्शानो की भी यहाँ बाहन बिना | 

इंगलेंड का युषराज़ तो सीखे कुली का काम भी, 

पर काम क्या, ञ्ाता नद्ठीं लिखना यहाँ निजननाम भी ॥ 





जातीयता क्या पस्तु है, निज्र देश कछ्ठते हैं किसे; 
क्या ध्र्थ आत्मत्याग का, वे जानते हैं क्या इसे ? 
खुख-दुःख जे कुछ है यहीं है, धर्म-कर्म ध्यलीक है; 
खाओ पिओ, मोजें करे, खेले हूँ से, से। ठीक है ॥ 
भारत को ऐसी दशा का घर्णन हमें स्मरण होता हे, स्पर्गीय 
भारतेन्दु जी ने भी किया है पद्द रईसें दी के मुंह से कह- 
लाते हैं :-- 
उमरा को द्वाथ पेर चलाना नहीं अच्छा, 
मर जाना पे उठके कहीं जाना नहीं अच्छा । 
बिस्तर पे मिस्ले लेथ पड़े रहना हमेशा, 
बंदर की तरद्द धूम मचाना नहीं ध्च्छा। 
[ घेती भी पहने जब के कोई झ्मोर पिन्द्दा दे ] 
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सिक्ञदें से गर वहिश्त मिले, दूर किजिये 
दाज़स़ दी सद्दी सरका क्ुकाना नहीं अच्छा । 
मिल जाय हिंद खाक में हम काहिलें के क्या 
पेमीरे फश रंज उठाना नहीं अच्छा । 
दाने कषियां ने एक ही बात का वर्णन किया है। भाषा 
ध्रवश्य भिन्न भिन्न कद्दी जा सकती है। दाने का उद्देश्य एक दी 
है।--झआधुनिक धनवानों की अकर्मंगयता एवं आलस्यका पर्णन कर 
उनके प्रति घृणा का भाव प्रदर्शन करना । परन्तु कान अपने 
उद्योग में प्रधिक सफल हुआ है इसे पाठक स्वयं देख सकते हैं । 
गुप्त जी की भाषा सीधी सादी है परन्तु वह पाठकों का ध्मपनी 
ओर खींचने में विल्कुल असमर्थ दै। 
दूसरा उदाहरण लीजिये-- 
पंचवर्टी में जददां पर उन्होंने श्माधुनिक कुरीतियां पर प्रकाश 
डाला है और अकछूताद्धार एवं स्री जाति की श्रेछछता पर अपने 
विचार प्रकट किये हैं पद्टां पर उन्होंने कुछ प्रशंसा के विपरीत भी 
कटद्द डाला है । लक्ष्मण कद्ते हैं । 
अपने पोधों में जब भाभी 
भर भर पानी देती हैं, 
खुरपी लेकर ध्माप निराती 
जब वे अपनी खेतो हैं। 
पाती है तब कितना गारव 
कितना खुख कितना संतोष । 
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स्वाघलंव की एक भकलक पर 
स्यैक्लाचर कुबेर का केाप। 
हमें स्मरण नहीं ञ्राता कि हमने कहीं ओर स्थान पर सीता के 

इस द्वश्य का वर्णान देखा है । हमारे विचार में यद्द कवि को धपनी 
ही कठ्पना है । कदाचित सीता देषी के प्रति गुप्त जी की जे भक्ति 
है उसी के आवेग में आकर वह ऐसा लिख गये हैं| स्थान एवं, 
काल का ध्यान हृदये।दुगारें में घिलीन हो गया जान पड़ता है। 
इन पंक्तियों में उस ग्राम्य जीवन का ञआभास श्रवश्य मिलता है 
जिस पर कोई भी भारठघासी गव॑ कर सकता है आर जिसके 
गुप्त जी स्थयं बड़े प्रेमी हैं, परन्तु सीता देवी के लिए लक्ष्मण के 
ऐसा कहने में हमें ग्रामीणता ही ट्वृष्टगाचर होती है | यद्यपि पंच- 
घटी में सीता का क्‍या कार्य्य-क्रम था, उनकी दिनचर्य्या क्‍या थी 
इसका हमें ज्ञान नहीं हे, परन्तु इतनी कल्पना हम श्रवश्य कर 
सकते हैं कि उनके जीवन में इस बात का तो इतना महश्त्व न 
द्वोगा जितना कि कवि ने इस समय उसे दिया है-- 

ए% ध्यन्य स्थान पर लक्ष्मण के कहने पर 


“ में पुरुषार्थ पत्तपाती हूँ ” 
इसके सभी जानते हैं ” 
सीता का यद्द उत्तर 
“ रहे रहो, पुरुषार्थ यही है, 
( पत्नी तक-न साथ लाये। ” 


मैथिली शरण गुप्त ओर उनका काव्य श्२६ 


हमें बहुत खबकता है। कोई भी श्रात्माभिमानी ऐसे शब्द 
खुन कर पशपने के वश सें रख सकता है इसमें कम से कम हमें 
तो बहुत सन्देद्र है। सीता के उत्तर से हमारी समझ में तो यह 
देवर और माभी का कोई आदर्श व्यंग्य नहीं है--' 

स्पए यद्द ध्वनि निकलती है कि लक्ष्मण केवल इसी डर से 
ध्यपनी पत्नी के बन में साथ न लाए कि ऐसा करने से कदाचित 
बह अपने सेघा-पथ से श्रष्ट हो जाते और इस प्रकार दूसरों की 
नज़रें में मिर जाते । हमारी समभ्त में तो यह कथषि की केघल 
श्रनधिकार चेए्टा ही है-- 

यदि इसी प्रकार हृदय हृदय के घात प्रति घात का वर्गान किया 
जावे तो हमें विश्वास है कि इस निबंध का कल्ेवर कम से कम 
दुना तो अघश्य ही हो जायगा ध्यतएव अधिक न कह कर हम इसे 
यहीं समाप्त करते हैं । 

उपसंदहार में हम अआपसे वस एक वात कहने की द्वी घएता करते 
हैं। ज्िस समय आदि कवि ने कविता का राग खुनाया था उस समय 
उन्हें दूसरे का अनुकरण नहीं करना पड़ा, जिस समय होयर ने 
घीर रस मग्न होकर पज्न-गम्भीर स्वर 7|94 का गान किया था 
उस समय उन्हें किसी अन्य कंठकर का अनुसरण नहीं करना पड़ा 
किन्तु नूतन कवियों के भाग्य में यद्द बात नहीं है। प्रकृति की 
गेाद में रह कर वे जितना सीखते हैं उसकी अपेत्ता पुरातन कवियों 
में रद्द कर उन्हें ग्रधिक सीखना पड़ता है ध्यतएव वे पधनुकरण- 
कारी हैं ही । मैथिली बाबू भी इसके अपवाद स्वरूप नहीं है, यदि 

प० नि०--६ 
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श्वाप उनका यथार्थ परिचय चाहते हैं तो स्वयं उनके काव्यों के 
श्राद्योपान्‍्त पढ़ डालिए | हमारी हिन्दी भाषा उनसे अलंछत 
हुई है अ्रतएव दम उन पर प्रेम करते हैं और जिन पर प्रेम करते हैं, 
उनसे अभी भविष्य में अधिक आशायें भी करते हैं । 


हिन्दी साहित्य में प्रेमचंद का स्थान 





[ लेखक:--छूय्यें वर्म्मा बी० एू० ] 

भाषा-विज्ञान-विशारदों का कथन दे कि प्रत्येक भाषा के 
साहित्य में पद्य का नम्बर गद्य के पहले शञ्याता है। हिदो साहित्य 
में भी हमें पहले पद्य द्वो दृष्टिगाचर होता दे । गद्य का विकास तो 
अंग्रेज़ों के आने के बाद से उन्नीसर्वीं शताइदी से प्रारम्भ छुआ्मा है। 
अन्य साहित्यां की तरह हिन्दी में भी किस्से कट्दानियाँ पहले पद्य 
में ही लिखी गई ; परन्ठु ज्यें ज्यों गद्य छा विकास हुआ त्यों त्यें 
इनकी संख्या वढ़ती गई । पद्म में अआाख्यानक्र काव्य क्रो जन्म 
देने घाले मुसलमान सूफी थे, जिन्होंने सोधी सादी जनता की 
भाषा में किससे कद्ाानियों की आड़ में श्रथवा इनके साथ साथ 
अपने धर्म का प्रचार किया । बाद में इनकी देखा देखी कुछ 
हिन्दुओं ने भी आख्यानक काव्य लिखने में द्ाथ लगाया, परन्तु 
उन्हें इसमें प्राशातीत सफलता न मिल सकी । सर्व प्रथम इन 
आख्यानोां का आधार उन दन्‍तऋथाओं ही पर अवबलंबित था जा 
कुछ पहंशों में काल्पनिक थीं । परन्तु कवियों का दन्तक्थाओं 
पर सदा अड़ा रहना ध्रच्छा न लगा । उन्होंने भ्रव अपने मस्तिष्क 
से काम लेना शुरू किया ओर समयानन्तर में वे अच्छे अच्छे ध्याख्या 
नक लिखने में समर्थ हुए । ख्वेज से उस समय हिन्दी में कुल 
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२० शञ्ाख्यानक काव्य उपलब्ध हैं जिनमें से आधे मुसलमानों के 
लिखे हुए हैं ओर श्ाधे हिन्दुओं के। इन बीसे शआर्यानक 
काव्यें में म्रुगावती, मधुमालतोी, पद्मावती. चित्रा वली, और इन्द्राघली 
मुख्य हैं | मुसलमान लेखकें के विपरीत हिन्दु श्राख्यानक-लेखकों 
का ध्येय केंघल साहित्यिक मने रंजन था । उन्होंने अपने ध्याख्यानों 
में धर्म की गंध ठक न पेठने दो। फलतः उनके ग्रंथों में घह 
सजीवता और मधुरदा न ञआने पाई जे मुसलमानों फी रचनाओं 
में धार्मिकता की पुट ञ्या जाने से । वे इससे अधिक गम्भीर भी हो 
गई हैं, परन्तु हिन्दुष्यों के ग्रंथों में यह गम्भीरता भी नहीं श्आासकी । 
हिंदी के प्रारस्मिक काल में चारणें की घीर-गाथाओं का बेल 
बाला था | इस समय जब हम उनके अ्ंथें का श्रध्ययन करते 
हैं ता उसमें इतिहास की कलक ते कम दिखाई देती है; परन्तु 
कथि की मनगढ़ंत वातें और घटनायें स्थान स्थान पर हू ढ़ने से 
सहज ही में मिल जाती हैं | ध्रतएव इन वीर-गाथाओं में सत्या- 
सत्य का निर्णय भली प्रकार नहीं किया जा सकता, परन्तु यह 
ध्यधश्य है कि वे कवि मौलिक थे । उन्होंने ये गाथायें स्पयं 
अपने मन से साय कर रख ली हैं । वीर गाथाओं के काल के 
ध्यनन्तर हिन्दी में वह सुनहला काल धश्याया जिसका तुलसी और 
ख्र ऊँसे भक्तों ने खुशामित किया है। इनकी रचनाओं के हम 
घ्राख्यान कद्दते हुए सकुचाते हैं; परन्तु यदि राम और कृष्ण 
के दम ऐतिहासिक वीर न माने झऔर उन्हें ईश्घर काप्मंशन 
समझें, तो वे भी एक प्रकार की कट्दानियाँ द्वी रद्द जायेंगी । 
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इन देानों कालों के ध्यन्त होने पर हिन्दी का श्टज्ञारिक-काल 
सामने उपस्थित होता है । इस काल में घ्यख्यानां का नाम- 
निशान द्वी मिठ गया । कवियों के द्वाव-भाव, रस-रूप और शअल- 
छुपरों के वर्णन से छुट्टी द्वी नदी मिली कि वे आरख्यानों के लिखने 
में शपनी कलम चलाते । समय ते उपयुक्त था, मुगल स्ाघ्राज्य 
की नींब पहले द्वो से तैयार हे। चुकी थी और देश में खुख शान्ति 
विराजमान थी; परन्तु श्याख्यानां के लिखने की शव आपश्य- 
कता ही नहीं रह गई थी । घुस्लिम राज्य जब द्वढ़ता पूर्वक कायम हो 
गया ता फिर मस्नवियोां की कान ज़रूरत ? दुसरे जब भारत 
में अंग्रेज़ों के आने और मरहठों के प्रबल होने से दिल्ली से मुसल- 
मानी सदतनत डगमगाने लगी तव इन खूझी लेखकों का भी 
उत्साह ठंडा पड्नू गया । इस प्रकार श्राझ्यानां का लिखना- 
लिखाना बिब्कुल बंद हा गया । 
सन्‌ १८०० ३० से हमारे साहित्य का आधुनिक युग शुरू 
होता है। इस खसुग के वास्तव में गयय का युग कददना चाहिए 
क्योंकि साहित्य से अब पद्म का घोरे घीरे लेप हेने लगा और 
उसकी जगह बेल चाल की भाषा का प्रचार दुआ । जबजू लाल 
जीने कपने प्रेमसागर के उस समय लिखना शुरू किया था 
जब कि पक ओर कविता साहित्य से खसक रही थी प्रैर दूसरो 
शोर गद्य ने प्यपनी महत्ता के सब पर धकट कर दिया था । 
गद्य-पद्म देनें का उनकी पुस्तक में जे। मिश्रण है उसका प्रधान 
कारण यही है । लक्बू लाल जो के अतिरिक्त सदल मिश्र और 
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सैयद इंशा घ्ल्ला खाँ भी वर्तमान हिन्दी-गद्य के जन्मदाता माने 
जाते हैं । इन दाने ने रानी केतकी की कट्ठानी और नासिकेतापा 
ख्यान लिखे । ध्मतः तीनें लेखक एक प्रकार से ध्याख्यायिका 
लेखक ही हैं | हिन्दी में इसी समय से श्माख्यायिका, गल्प या 
फकट्दानी का लिखा जाना शुरू होता है । 

श्रागे चलकर हम कथाओं के दे श्रेणियों में घिभक्त पाते हैं । 
एक तो वे कथायें हैं जिन्हें प्रव हम कहानी या श्राख्यायिका 
कहते हैं ओर दूसरी वे जिन्दे उपन्यास कद्दते हैं | देनों का आज 
कल ज़ोरें से प्रचार बढ़ रहा है ओर देने की हिन्दी साहित्य में 
बराबर उद्नति दो रही है । इस ले।कप्रियता का कारण यह है कि 
मनुष्य के स्वभाषतः अपने आसपास के लागें के प्रति अन्ठुराग 
दाता है | अजुराग के साथ दी साथ उनमें पारस्परिक सहानुभूति 
भी होती है | सुख और दुख के समय एक दूसरे का वे साथ देते हैं । 
ध्याख्यायिका और उपन्यास दोनों में मनुष्य के जीषन से संबंध 
रखने घाली घटनाओं का जिक रददता है, दोनो में सुख दुख का 
घिवेचन किया नाता है, परन्तु तो भी दोनो एक द्वी चीज़ नहीं 
हैं। दोना में विशाल अंतर है। कहानी ( गल्प ) में जीवन के 
केघल पक पक्त का प्रतिविम्व उपस्थित किया जाता है, किन्तु 
उपन्यास में जीवन की प्रत्येक घटना की घिस्तृत समालेचना होती 
है। पे नी में आदि से अंत तक केघल एक भाष की प्रधानता 
रहती है परन्तु उपन्यास में समय समय पर भावों में परिघतन 
हुआ करता है। यही नहीं उसमें एक भाष कभी उच्च से उच्च 
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सीमा तक पहुँच जाता है ओर कभी वही भाष निम्न से निम्न सीमा 
तक गिर जाता है। उपन्यास में भावों का यह उत्थान-पतन सर्वत्र 
जारी रहता है। एक साधारण कविता झोर एक महाकाव्य में 
जिस श्रेणी का धन्तर होता है, घास्तव में उसी श्रेणी के भन्तर 
केा कट्दानियां और उपन्‍्यासों के मध्य में भी मानना चाहिए । 
कहानी लेखक यदि कुशल हुआ्आ ता वह एक भाव का प्रस्फु- 
टन परेज्ष रीति से करेगा। प्रत्यक्ष करने से कद्दानी की उपयेा- 
गिता घट जाती हैं। कहानी के मनोरंजक बनाने के व्विए एक 
बात की शझोर ध्यावश्यकता है ओर घद्द यद्द है कि उसमें साधारण 
बातों का ही जिक्र हा । यदि कहीं उसमें असाधारण केतूहल पूर्ण 
बातों का समावेश किया गया ता उससे पाठक का विनाद चाहे 
कितना ही क्यों न बढ़ जाय परन्तु कट्दानी का भाष उसके हृदय 
पट पर कदापि ध्यट्डित न हो सकेगा। कैातृहल पूर्ण कद्दानियाँ 
पढ़ीं जाकर शीघ्र द्वी भुला दी जाती हैं । परन्तु जिनमें किसी प्रकार 
की विलत्तणता नहीं रहती, उसका फल मनुष्य पर अधिक काल 
तक व्यापी होता है। कट्दानियेों के निरर्थदक घटनाओं से भरना 
उचित नहीं है। जहाँ तक हो सके उनके छोटी हो लिखनी 
चाहिए । जे कटद्दानी ज्ञितनी छोटी होती है, उसका महत्व उतना 
ही अधिक दाता है। यदि उसके साथ साथ विपय झौर शैली भी 
अनुकूल हुई ते फिर कद्दानी के मनोरंजक हेने में संदेह दी नहीं 
रहता । प्रत्येक कद्दानी किसी न किसी उद्देश्य से लिखी जाती है। 
उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के साधन काम में 
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लाये जाते हैं । तव कहीं अन्त में उसका परिणाम द्ृष्टिगे।चर 
द्वोता हे । कुशल लेखक की कह्दानी में इन तीने-- उर्द श्य, साधन 
और परिणाम की एकता होती है। यदि यह एकता न हो सकी 
ते फिर कहानी की उपयेगिता ज्ञाती रहती है । इस एकता के 
ध्भाव से ही कद्दानी कभी कभी पश्मस्पष्ट हो जाती है। इसीलिए 
बहुत परिश्रम करने पर भी न तो उसका उद्देश्य ही ठीक ठीक समझ 
में भाता दे श्रोर न हम उसके परिणाम तक दी पहुँच सकते हैं । 
केतूहल पूर्ण कद्दानियां के लिखने में जिन साधने का प्रयाग 
किया जाता है, वे बहुधा श्रस्पष्ट ही होते हैं । ध्यतः उनका स्पष्ट 
द्वोना नितान्त शआवश्यक है। धास्तव में पह्दी कहानी अच्छी हे 
जिसमें खुन्दर सुन्दर सरल शब्दों का व्यवद्दार किया गया हो ओर 
जिनके पढ़ने में स्मरणशक्ति के अधिक श्रम न करना पड़े । 
इसके बिना कहद्दानी स्पष्ठ नहीं हे सकती । कह्दानी में केवल उन्हीं 
घटनाओं का समावेश करना चाहिए जे। कहानी के परिणाम 
तक पहुँचाने में सद्दायता देती हां । कभी कभो दे। एक ऐसी बातें 
भी लिखी जाती हैं. जे। स्थल या समय विशेष के लिए ही उपयुक्त 
द्वोती हैं परन्तु जिनके बाद में कोई पआ्मावश्यकता नहीं द्वोती। 
कुशल लेखक इन बातों का ठीक ही ध्यवसर पर याद करेगा, 
परन्तु याद करते ही उनके पह्दीं का पहीं छेड़ देगा । बे अब 
आगे नहीं बढ़ सकतीं । कहानी के भाष के प्रस्फुटन करने में भी 
ऐसी द्वी घटनाओं से सद्दायता ली जाती है, परन्तु स्मरण रहे कि 
प्रधान घटना से उनका संबंध छूटने न पावे, नहीं तो लाभ के 
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बजाय उनसे द्वानि पहुँचने ही की शअधिक सम्भाषना होगी । 
प्रधान घठना का विकास भी सीमित रहें तो अच्छा है। आवश्य- 
कता से ध्मधिक घट-बढ़ हेने से कद्दानी में वह राचकता नहा 
आने पाती जिसके पाठक ग्रादक होते हैं । प्रत्येक कहानी में कोई 
न कोई शिक्ता ज़रूर मोजूद रहती है । कितु उससे यह न समझना 
चाहिए कि वह उद्देश्य स्पष्ठ शब्दों में लिखा हो । उसके गुप्त 
रखने में ही आनन्द मिलता है । 

इन सब बातों के देखते दुए दम कद्द सकते हैं कि प्रेमचन्द की 
कहानियें के हिन्दी साहित्य में वही स्थान मिलना चाहिये जे। 
बंगला में शरद बाबू या रवीन्द्र बाबू के प्राप्त है। प्रमचन्द की 
कहद्दानियों ऋ श्रव तक कई संग्रह निकल चुके हैं जिनमें 'सप्तसरेज ! 
और “ नवनिधि ! बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियों में उद्देश्य, 
साधन ओर विपय की एकता रहती है, परिणाम वही रद्दता है 
जिसको झमाशा की जाती दे ओर शेली बिपय के अनुकूल रहती है। 
घिपय, शऔऔर घटनाओं के देखते हुए ता कहना पढ़ता दे कि हिन्दी 
में कोई कद्दानी लेखक इनके नहीं पहुँच सका है। उनकी कहा- 
नियों में घटना और भाव का इतना उचित समावेश किया गया 
- है कि यद्द जानना मुश्किल है कि वे घटना-प्रधान हैं । प्रेमचन्द ते 
बाल चाल की भाषा के मास्टर हैं । इनको भाषा बद्टी चटकीली 
और लब्छेदार होती है । कद्दावतों ओर मुद्दावरें के व्यवद्दार में 
वे अत्यन्त कुशल हैं--' वह्दी गुट खाय जे कान छिदावे ! । ' लड़- 
कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जातो है! ' मासिक 
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वेतन तो पूने का चन्दे हैं, आदि । इनकी लिखी हुई शायद ही कोई 
कट्दानी ऐसी मित्ने जिससे कोई न कोई शिक्षा न मिलती हो । 
* परीक्षा ! का ही लीजिए क्या उसकी शिक्षा स्पष्ट नहीं है ? यददी 
तो है कि पढ़े लिखे लेगे के मेहनत वाले हाथ के काम से जी न 
चुराना चाहिए | कहानी में फज़ुल बातें ता लिखना ये जानते ही 
नहीं । ' सज्जनता का दंड ” शीर्षक घात्ती कहानी में सरदार साहब 
की पुत्री के विधाह का जे ज़िक्र ध्याया है घद्द केषल इसीलिए कि 
दहेज़ की भ्राषश्यकता के थ्यागे सरदार साहब का मन चल 
हो। और बे घूस लेने के लिए बाधित हे जायें। परन्तु ज्यांही 
उनकी शभ्रात्मा सजग हो जाती है तेसे ही दहेज देने और घूस 
लेने के वे पाप समभने लगते हैं । बस पहीं से इस विवाह के 
उल्लेख का श्न्त हो जाता है और कहानी में प्यागे उससे कोई, 
प्रयोजन नहीं है । 


प्रेमचन्द के छोड़ कर हिन्दी के धन्य कद्दानी लेखक “ सुदर्शन ', 
' कैाशिक ', * उ्वालादत्त शर्मा ', “जयशडुर प्रसाद ', ' राजेश्वर 
प्रसाद ', ' नारायणसिह ', ' इलाचन्द्र जेशी ' और '“विनेाद शह्ूगुर 
व्यास ! हैं। प्रेमचन्द से इन लेागें की तुलना करना व्यर्थ है । इनमें 
से कुछ तो अभी हाल के लेखक हैं जे प्रेमचन्द की पद्धति का पअनु- 
सरण कर रहे हैं। इन्हें ध्रभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी 
है । राजेश्वर प्रसाद, नारायण सिंह, इलाचन्द्र जेशी और व्यास 
मद्दाशय के उसी श्रणी फे अन्तगंत समझना चाहिए। खुदर्शन 
का स्थान प्रेमचन्द के बाद ही है। इनकी कहट्दानियों के दो संग्रह 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग से अभी हाल में ही प्रकाशित हुए हें । 
एक का नाम “खुदर्शन खुधा” है । एक कहानी “माता 
का प्यार ! है इसके आदि से अंत तक पढ़ने से यही प्रकट होगा 
कि यद्द घटना-प्रधान ध्याख्यायिका है। भाव की प्रधानता उसमें 
नहीं श्याने पाई । अन्य कटद्दानियों के संबंध में भी यही बात कही 
ज्ञा सकती है | सुदर्शन की भाषा प्रेमचन्दर की भाषा से सरत्न 
तो अघश्य है, परन्तु उसमें घद्द मिठास, ध्यौर घह लचक कहाँ, जे 
प्रेमचन्द की कहानी में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिखाई देती 
है। उदाहरण-- 

“ बहता हुआ पानी थम गया, सतवन्ती सावधान हे। कर 
सेवा करने लगी । उसने समझक्त लिया कि इस समय रोने से 
काम न चलेगा | छुटता दुआ जीवन बच्च सकता है ते केवल 
एक मात्र सेवा से | घद् पति के सिरहाने वेठ गई प्र समय पर 
दवाई पिलाती गई। दिन बीत गया, परन्तु ज्वरन घटा, रात 
बीती, पर शन्तर न पट्टा । डाक्टर ने ध्या कर देखा ओर कहा-- 
जिस बात का डर था वह है। गई । नेसानिया बन गया है |” 

( खुदर्शन ) 

“ छेसी ही घटना एक वार फिर हुई | पणिडत जी के बचा- 
सीर की शिकायत थी । लालमिय वे बिल्कुल न खाते थे। 
गेदावरी जब रसोई बनाती थी तब घद्द लाल मिच रसेई में 
लाती द्वी न थी | गामती ने एक दिन दाल में मसाले के साथ 
थाड़ी सी लाल मिर्च डाल दी । पणिडत जी ने दाल कम खाई। 
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पर गेदांषरी गेमती के पीछे पड़ गई। ऐंठ कर वह उससे बेली-- 
ऐसी जीभ जल क्‍्यें नहीं जाती ! ” 
( प्रेमचन्द ) 

इसका कारण यह है कि प्रेमचन्द घनारस के रहने वाले हैं 
जहाँ की भाषा की चाशनी स्वाद करते ही बनती है; इधर सुदर्शन 
पंजाब-बासी हैं जहाँ को भाषा लट्ठ मार द्वातो है। स्मरण रहे कि 
दोनें लेखकों ने कद्दानी लिखना पहले उर्दू भाषा से ही प्रारम्भ 
किया है । 

हिन्दी के तीसरे कटद्दानी लेखक कैशिक हैं । झाप की कहा- 
नियें में ' ताई” बड़ी प्रसिद्ध है। दिन्दु-समाज की छाप प्मापकी 
फहानियें पर अधिक पड़ती है । इधर इनकी कहानियां का 
केई संश्रद हमारे देखने में नह झभाया है । जयशंकर प्रसाद हिन्दी 
के एक प्रसिद्ध 'आझाकाशी ' ( छायाषादो ) कषि और कुशल 
नाटककार हैं । आपने कुछ समय से हिन्दी में कद्दानियाँ लिखना 
भी शुरू कर दिया है। आपको कहानियों में केत्‌हल और--पिचि+ 
जता धअधिक द्वोती है । आपको कद्दानियां के पात्र साधारण लेग- 
नहीं होते । उनके पाजों का रहन-सद्दन, रीति-नीति विचत्तण होती 
है। वे लेग द्दिमालय की गुफा में, अथवा तिब्बत के रास्ते में 
अथधा मानसरेघर में निवास करते हैं और वे राजकुमार तथा राज- 
कुमारी जैसा शआदर्श प्रेममय जीवन स्पछन्द वलर करते हैं। 
आपकी कहद्दानियां के एक तरद्द से परिये| की कद्ानियाँ ही सम- 
भना चाहिए ।। ज्वालाद्त्त शर्मा हिन्दी के सब से पुराने कद्दानी- 
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लेखक हैं । श्रापकी कहानियां का घिपय समाज-खुघार से 
सम्बन्ध रखता है । विधवा-विवाह, अंग्रेज्ञी-शिक्ता का प्रभाव, 
पर्दा आदि जेसे वचिपयें पर आप कहानी लिखते हैं । शआ्रापकी 
कहानियों में भाव की कमी झैर घटना की प्रधानता तथा भाषा 
में जटिलता रहती है । 

* श्राज़ सोभाग्यवती ने विगई कर कटद्दा--“ श्राग लगे इन 
भकगड़ें में । अब में अपने भाई के घर जाऊंगी। काम करते करते 
मरी जाती हूँ ; न दिन के आराम, न रात के चेन । शआलाद हे, 
वह जलाये डाले हैं. घर का काम है वह सुखाये डाले हैं। तुम्हें 
किसी का क्या ध्यान | घर में आये, पकी पकाई खा ली ओर 
बस्त्प वॉध कर कचहरी चले गये या वैठक में जाकर मुहत्ले के 
निठलों के इकट्ठा कर लिया। परसों मेर जाने का बन्‍्देाबस्त 
कर दा । 

( ज्वालादत्त शर्मा ) 

कह्दानी के क्षेत्र में प्रेमचंद के जे सफलता मिली हैं. उसके 
सम्बन्ध में हम ऊपर विचार कर भाये हैं । अरब यहाँ दम उनके 
उपन्यासों की जाँच कर दिन्दी साहित्य में उनका स्थान निर्णय 
करने का प्रयत्न करेंगे। सव से पहले हमें यह देखना चाहिए कि 
उपन्यास के प्रकार के हे। सकते हैं। साधारणतया उपन्यास के 
तीन भेद किये जाते हैं (१) ऐतिहासिक उपन्यास (२) जाखूसी 
उपन्यास (३) समयेपयेगी ( [१०७॥४४८ ) | उपन्यासां की यहदद 
श्लेणी घटनाओं के ध्याधार पर की गई है । हिन्दी के ऐेतिहासिक 
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उपन्यासें के अन्तग्गंत पेराणिक उपन्यासाों के भी समस्कना 
चाहिए । नागरी प्रचारिणी सभा ने ऐतिहासिक उपन्यासों के भी 
प्रकाशन में कुछ ध्यान दिया है| दे एक पेोराणिक उपन्यास भी 
हमारे देखने में आये हैं। किशोरी लाल गेास्घामी ने ऐतिहासिक 
उपन्यासें के लिखने में जे। परिश्रम किया दे उसकी सराहना 
नहीं की जा सकती | कुछ नहीं तो आपने कम से कम ७५ ऐति+-| 
हासिक उपन्यास लिखे होंगे । आ्रापका ' तारा * नामी उपन्यास पढ़ने 
ही योग्य हैं। इन उपन्यासों में अधिक संख्या शनुचादित प्रंथों 
की दी है । प्रेमचन्द के पहले हिन्दी में देवकीनन्दन खज्नी के ' चन्द्र- 
कान्‍्ता सन्‍्तति ! की खूब धूम रही । दिन्दी में इसले बड़ा उपन्यास 
शायद द्वी कोई हा । वहुत से लाग जे हिन्दी के 'कखग! 
से भी परिचित नहीं थे वे चन्द्रकान्ता पढ़ने के लिए दिन्दी 
पढ़ गये । इस उपन्यास में ऐतिहासिक अाधार लेकर तिलस्म 
और ऐयारी पूर्ण बातों को भर दिया गया है । इसकी लेक- 
: प्रियता का यद्दी कारण है। कुछ समय के बाद हिन्दी में जासूसी 
उपन्यासें की भी चद्दल पहल रही | कलकत्ता के हिन्दी प्रकाशक 
इस क्षेत्र में कमर कस कर उतर पड़े । मेोलिकता की ओर कम 
ध्यान दिया गया, परन्तु अचुवादां का तांता बँध गया। बँगला 
के द्वारा धंग्रेज्ी उपन्यासां का सार हिन्दी में निचाड़ा जाने लगा। 
परन्तु एक भी मैलिक जाखूसी उपन्यास अंग्रेज़ी के 007० 
90908--६०४प्र्त ०६ अं" था०णे०९८ प्॒०ए९७ की व्कर का न 
है। सका । यद्दी कारण दे कि हिन्दी पालां को उससे अधिक 
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उपकार नहीं पहुँच सका । हिन्दी में जासूसी उपन्यास लिखने के 
लिए उपयुक्त लेखक चाहिए । यहां के पुलिस और सी० शहयाई० 
डी० घालों का यदि हिन्दी साहित्य की सेवा करने की इच्छा हो 
तो वे इस मैदान में शीघ्र कूद पड़ें और रुपया पेदा करने के साथ 
साथ हिन्दी में एक बड़े ह्मभाव की पूर्ति करने का यश उठावें। 
यदि उनके मार्ग में सरकार किसी प्रकार को बाधा डाले तो फिर 
यद्द काम स्काउटों का ही ले लेना चाहिए । तीसरे प्रकार का 
उपन्यास समयेपयेगी है | इस प्रकार के उपन्यास के लिखने में 
हिन्दों में प्रेमचंद के छोड कर ओर केई नहीं है | आपने ऐति- 
हासिक उपन्यास एक भो नहीं लिखा है और न ध्माप अपने 
राजनीतिक विचारों के कारण जासूसी ही उपन्यास लिखने 
में समर्थ हुए | आपके प्रत्येक उपन्यास में बतंमान समय का 
बित्र अ्धित किया हुआ है। समाज, राजनीति, लेाकधर्म व्यक्ति- 
भ्र्म सभी ब्रातों की श्राप समातेाचना करने में सिद्ध हैं ।(समाज 
जेसा है बैसा दी आ्राप अपने उपन्यास में दिखलाते हैं; परन्तु 
साथ ही साथ उसकी चुराइयें के दिखत्ता कर ध्याप एक ध्यादर्श 
समाज की स्थापना भी करने का उपदेश देते हैं | इस प्रकार 
क्रापके उपन्यासों में श्यादर्शवाद की उत्तम भरलक दिखलाई 
देती है । 

प्रेमचंद के उपन्यासों में (१) सेवासदन (२) प्रेमाश्रम (३) 
रड्डभूमि और (४) कायाकल्प मुख्य हैं । सेवासदन श्यापका 
सबसे पद्दला उपन्यास हे । इसमें आपने हिन्दू समाज की वबुराइयें 
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और छुरीतियां का चित्र खींचा है झ्ौर उनके दूर करने का मार्ग 
भी बतलाया है । सामाजिक उपन्यास लिखना बडी ज़िम्मेदारी 
का काम है । ऐसे उपन्यासों के पढ़ने से समाज के द्वानि और 
लाभ दोनों पहुँच सकते हैं । परन्तु लेखक की शेली यदि उत्तम है 
तो फिर उसने समाज की चाहे केसी ही समस्या के क्‍्येंन 
लिया हा, उससे हानि कभी नहां पहुँच सकती। अंग्रेज़ी में 
रेनालड और डिकेन्स दे सामाजिक उपन्यास लेखक हो गये हैं । 
दोनेंने इंगलेन्ड के मजदूरें की दयनीय दशा को झोर जनता का 
ध्यान आकर्षित किया दै। परन्तु उनके मार्ग भिन्न भिन्नर्ह। 
दोनें ने मजदूरों की द्रिद्वता से उत्पन्न पापों का चित्र खींचा है, 
परन्तु दोनों के साधन पृथक हैं । प्रेमचन्द ने सेवासदत में वेश्याओं 
के द्वारा समाज को जे द्वानि पहुँचती है वह भली प्रकार दिख- 
लाई है, परन्तु ऐसा करने के लिए उन्होंने डिकेन्स के मार्ग के 
पसन्द किया, रेनाबड के मार्ग के नहीं। यही कारण है कि उनके 
उपन्यासों से दिन्दुओं का पिशेष कल्यायाण हुआ है । यद्यपि 
हिन्दुओं ने उनके “ सेघासदन ' की तरह यहाँ कोई सेघा सदन 
खेलने का प्रयल नहीं किया है तथापि यह प्रेमचन्द के ही ध्यान्दो- 
लन का फल है कि प्रयाग जैसे नगरें के चौक से वेश्याञओं के/ 
दृटा दिया गया है। 
इस्त उपन्यास की नायिका खुमन है । घह एक बड़े घर की 
( लड़की है | लिस्बी पढ़ी और चालाक है। परन्तु चंक्ल बहुत है। 
| रूप श्टज्ञार की ओर धह्यधिक ध्यान देती है। उसके पिता ध्मपनो 
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कमज़ोरी के कारण उसका घिघाद्ट किसी धनी लड़के के साथ नहीं 
कर सकते हैं। फल यद्द होता है कि खुमन का घिचाह १५४) 
मासिक वेतन पाने वाले एक अधेड़ ब्राह्मण के साथ होता है। छुमन 
अपने पति के देवता-स्वरूप समझती है, परन्तु अपनी शारोरिक 
खुख-लालसा के कारण घट्ट पतिब्रत-धर्म नहीं निभा सकती। 
ध्रंत में बह वेश्या हा जाती है और सदनसिंद के साथ प्रेम करती 
हैं । ध्रभी वद्द पतित नहीं होने पाई है कि पिहलदास नामक 
एक समाज-खुधारक उसका उद्धार करने के लिए पहुँच जाते हैं । 
वे उसके बड़ी मुश्किल के बाद, समाज-विराध सहते हुए भी 
विधवाश्रम में ले जाते हैं. ओर उसके सश्चालन का भार उसो के 
सिपुर्द करते हैं । 

इस्तर उपन्यास में जितने चरित्र हें सव सत्य मालूम होते हैं। 
विद्दलदास जेसे समाज-खुधारक, कृपनचन्द्र ज़से कमज़ोर प्रकृति 
के मन॒ष्य, तथा पट्मसिध्द जेसे दब्बू हर एक समाज में हर एक 
समय मौजूद रहते हैं । विद्वनदास यदि विचार के कच्चे हैं ता 
पद्मसिंद कर्म के कच्चे हैं । इस उपन्यास से प्रकट किया गया है 
कि वेश्याओं के शद्दर से निकाल देंने ह्वी से काम नहीं चल 
सकता, उनका यदि वास्तविक उद्धार करना है ता उनके लिए 
पृथक आश्रम खेलने चाहिए । यहाँ लेखक ने विधानात्मक कार्य के 
सफल बनाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम की ओर सड्लेत किया 
है । इसके अतिरिक्त उसने आजकल की म्यूनिसिपल्टियों के मेम्बरें 


के मुख्य कार्य भी बतला दिया है। 
प० नि०--१० 
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प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास प्रेमाश्रम है। उसके लिखने का 
मुख्य उद्देश्य हमारी समझ में, साम्यवाद का जनता में प्रचार 
करना ही द्ै। यद्द पुस्तक सन्‌ १६२० में प्रकाशित हुई थी। डस 
समय असहयेग श्रांदोलन ज़ोरां पर था श्और लेग वर्तमान 
शासन-पद्धति के नए्ठ कर किसी नूतन पद्धति के भारत में चालू 
करने के लिए लालायित द्वो रहे थे। ध्यसहयेग को नीति में पड़- 
कर यदि प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में साम्यवाद की खूबियां 
दिखलाना ज़रूरी समझ्का तो इसमें कोई पिशेष ध्याश्चर्य नहीं है । 
इसीलिए प्रेमचंद ने उस उपन्यास में गाँवों का द्वश्य दिखल्ाने में 
बड़। चतुरता से काम लिया है| श्रामोण जीवन का जीता जञागता 
चित्र हमारी शअआंखें के सामने रख दिया ओर उसके खुधार की ध्योर 
हमें आपने धआ्याकर्पित किया । इसी प्रयाजन से उन्हेंने एक तरदद 
के पात्रों के इसमें स्थान दिया है ॥(यें तो राय कमलानन्द, गायत्रो, 
विद्या, ज्ञानशंकर, ज्वालासिंद, और डा० ईमान घली शहर के रंग में 
रंगे हुए हैं परन्तु उनका ध्याधार देद्दात ही में है । उधर सुक्खू, घिलासी 
मनोहर, बलराज ओर कादिर मियाँ ये सब पक्के देद्दाती ही हैं । 
खुक्‍्ख्‌ चेधरी जेसे पंचें के खंड्द्दर, काद्रि मियां के से नरम देहाती 
नेता मनोहर के से ध्यक्ख ड़ किसान, बलराज के से उदार ध्यौर 
घलिष्ट नवयुवक इस देश के प्रत्येक अच्छे गांव में दिखलाई पड़ेंगे । 
लखनपुर एक ऐसा द्वी गाँव था जिसमें प्रभाशंकर जैसे पुरानी 
लकौीर के फकीर ज़मोदार राज़ करते थे | परन्तु इधर पश्चिमी 
सभ्यता की प्रतिभा पाले नवयुषक ज़मीदार ज्ञान शंकर ठीक उल्टे 
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निकले । अत्याचार और स्वार्थसाधन के ये पुतले हैं । उनके समय 
में प्रज्ञा ताहि जाहि करती है | सरकार से मिलकर पह प्रजा केा 
तंग करते रद्दते हैं। जे। वेगार पहले किसान स्वयं करते थे वद्द 
अब उनकी जाश्रति के कारण ज़बदंस्ती ली जाती है | इज़ाफा और 
बेद्खली की घूम मच्त गई। इसके विपरीत हाजीपुर ग्राम ज्ञान- 
शड्भूर और प्रेमशंकर जेसे साम्यवादी का कायम किया छुआआा 
आदर्श ग्राम है। गायजी के पाजों का पारस्परिक घृणित सम्बन्ध 
दिखला कर लेखक ने इस्र उपन्यास में दिन्दू समाज की भी पोल 
स्वैल्ली हे । 
इम्स उपन्यास के स्त्री पुरुष में नायक नायिकाओं के चरिज्रों की 
मिन्नदा श्च्छी वरह से सालूम देती है । प्रेमगडुर और ज्ञानशडडूर 
दोनों के आच्ार-प्यवदार में ज़मीन आसमान का फर्क है। उसी 
प्रकार विद्या ओर गायत्री के चरित्रों में भी विशेष अन्तर है। इस 
उपन्यास में भी लेखक का अआदर्शावाद मैजूद है। प्रेमशड्डर शोर 
विद्या आदर्श स्त्री पुरुषों के पात्र हैं । 
पुरुषे। के चरित्रनिर्माण करने में प्रेमचंद्र इतने कुशल नहीं 
जितने कि स्त्रियां के। यद्द बात गायत्री के चरित्र से प्रगट है। 
(संसार के खुख-भेग की सामग्री द्वी उस विधवा का पतन कराती हे, 
इसके विपरीत खुसन सथ्वा थी; परन्तु उसका पतन उसकी 
दरिदृता तथा समाज की रुचि ने किया । रघीन्द्र बावू की “ धआ्यॉख् 
की किरकिरी ? में माया ( विनोदिनी ) नाम की एक खस्त्रीहै। 
डसका भी पतन छुआ है। परन्तु वद्द दूसरी तरद्द से । माया छिंदू- 
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समाज के बंधनें के लात मार कर स्वच्छन्द हो जाती है पंत में 
यही स्वच्छुल्दता उसका सर्वनाश कर देती है।। प्रेमचंद यदि चाहते 
तो वे भी इस मार्ग का धयघलंबन करके गायज्ञी या खुमन सा धधः- 
पतन दिखला देते । परन्तु उन्हें यह मंजूर नहीं था | उसका कारण 
यह है कि प्रेमचंद के रूपी पात्र बड्ाली तो है नहीं. क्येंकि बड्राल 
की ख्त्रियाँ ही सामाजिक बंधन से ध्मधिक निकली हुई हैं। रघीन्द्र 
वावू का उद्देश्य स्पच्छन्दता की द्गुति-गति के रोकना ही म लूम 
होता है | प्रेमचंद के लिए ध्रभी उसकी ध्याघश्यकता नहीं है । 

प्रेमचंद का तीसरा उपन्यास रड्जभूमि# है। यही उनके चारे। 
उपन्यासों में बड़ा खुन्दर और उत्तम है। ध्मसहयेग पआान्दोलन | 
से भारत में जे जाभ्रति हुई, जीपन के प्रत्येक पहलू पर उसका 
जो प्रभाष पड़ा, और महात्मा गाँधी के नेतृत्व से देश की जे। काया- 
पलट हुई उसका जीता जागता चित्र देखना हो ता रड् भूमि के 
पढ़ना चाहिए'। राजनीति, समाज नीति, लेक नीति कौर व्यक्ति 
नोति सबका इसमें बड़ी खूबी के साध निर्घाह्द हुध्मा है। घास्त- 
घिकता शोर ध्यादर्श का उसमें ध्यट्ट८ और प्मनिषार्य संबंध मिलता 
है। मानव समाज के प्मनेकानेक दृश्यों की इसमें वद भलॉँकी है 
जे। देखते ही वनती है । 


नेट १--इस उपन्यास पर सफलता पमाप्त करने पर हिन्दुस्तानी एकाडभी 
ने बाज्नू सेसघन्द्र के ( झगसत सन्‌ १८२८) इस वर्ष ४००) का पुरस्कार 
मदान किया है । 
-सभ्यादक 
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वास्तघ में इस उपन्यास के तीन खंड किये जा सकते हैं । 
पद्दला खंड खूरदास ओर उसके गाँव पालों का है, दूसरा खंड 
विनय और भरतसिंद का परिवार है ओर तीसरा खंड सेाफिया और 
उसमे माता पिता का दै। इन तोनें खंडे। को कद निये के ब्ेपच द 
ने अपनो कला से इस सफलता-पूर्वक मिल दिया दे कि पाठक 
उसका सहत ही में अनुमान नहां कर सकते । 

ख्रदास के इस उपन्यास का नायक समक्कनना चाहिए । 
इसका चरित्र उपन्यास के समस्त चारित्रों से ऊँचा रक़खा गया 
है । वद पक पहुँचा छुआ महात्मा द्वे जिसके आगे बड़े बड़े लोग 
द्वार मान लेते हैं । लेखक ने इसके चरित्र का सार इस प्रकार 
दिया है-- सब के सब इस खिलाड़ी के एक भंख देखना 
चादइते थे, जिसकी द्वार में भी जोत का गोरघ था । कोई कद्दता 
था, सिद्ध था, कोई कद्दता था वली था, कोई कदता देवता था; 
परन्तु यथार्थ में चद्द खिलाड़ी था| षद खिलाड़ी--जिसके माथे 
पर कभी मैल नहीं श्राया, जिसने कभी हिम्मत नहीं द्वारी, जिसने 
कभी कदम पीछे नहीं दटाये, जीता तो प्रसन्न रहा, हारा तो प्रसन्न 
चित्त रह्दा, द्वारा ता जीतने वाले से कीना नहीं रखा, जोता तो 
द्वारने वाले पर तालियाँ नहीं बनाई, जिसने खेल में सदैव नीति 
का पालन किया, कमो धाँधली नहों की, कभी प्रतिदृन्दी पर 
छिप कर चेट नहीं की । भिखारी था, श्मपंग था, श्मंघा था, दीन 
था, कभी भर पेठ दाना नहीं नसीब दृध्मा, कभी तन पर पघस्त्र 
पद्दिनने के नहीं मिला ; पर छृदय में थैये, क्षमा, सत्य ओर साहस 
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का धगाध भंडार था । देह पर माँस न था, पर हृदय में पिनय, 
शील भआओर सहानुभूति भरी हुई थी । 
हाँ घह साधु न था, महात्मा न था, फरिश्ता न था; एक 
क्षुद्र शक्तिहीन प्राणी था. चिंताओं झोर बाधाओं से घिरा छुघ्मा, 
जिसमें श्रथगुण भी थे, और गुण भी | गुण कम थे, अचगुण 
बहुत । क्रोध, लाभ, मोह, ध्यहंकार ये सभी दुग्गुण उसके चरित्र 
में भरे हुए थे, गुण केघल एक था। किंतु ये सभी दुगश उस 
एक गुण के सम्पर्क से नमक की खान में जाकर नमक हो जाने 
चाली धस्तुओं की भांति, देवगुणें का रुप धारण कर लेते थे-- 
“कोध सत्कोध हो जाता था. लाभ सदनुराग, माह 
सदु॒त्साह के रूप में प्रकट होता था, और अहड्डार पत्माभिमान 
के वेष में । और वह गुण क्या था ? न्याय-प्रेम, सत्य-भक्ति, परे | 
पकार, और ददं या उसका जे। नाम चाहे रख लीजिए । अन्याय देख 
कर उससे न रहा जाता था, ध्मनीति उसके लिए घझसहा थी। ” 
वास्तघ में खूरदास के बद्ाने उपन्यासकार ने महात्मा-गाँधी ८ 
के ध्यादर्श जीषन के हमारे सामने रण्बा है। 
खु्रदास के बाद रंगभूमि का दूसरा मुख्य पातन्न विनय है। 
सेवा उसका बत है श पलौर सेघा करते करते ही पघह्द प्रपनी ज्ञान 
दे देता है । कमज़ोरी इसमें भी है । भ्वरतपुर में पहुँच कर जब षद्द 
देखता है कि सोफिया के घर पर उसके साथियें ने प्माक्रमण 
कर दिया है तब पद क्रोध में अपने ध्यादर्श कर्तव्य को भूल जाता 
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है और अपनी प्रेमिका की रक्ता की झोट में स्वयं अपने अनुचरें 
पर अनथ करता है। 

तीसरी पात्र भी साफिया है | सेफिया के हृदय में धर्म का 
ध्यद्भूर वचपन ही से जमता है। परन्तु घद्द उस धर्म के धर्म नहों 
मानती जे विवेक के तिलाञज्लि देने का शआ्रादेश करता हो । 
इस्ती कारण उसमें ओर उसकी माता में कभो नहां पठतो | पद्द 
घिनय से प्रेम करती है आर उसकी खातिर क्लाक का बद्दकाये रहती 
है, धाखा देती है ओर न जाने कितने कट झोर अपमान सहन 
करती है | पद विनय के अपनाना चाद्दती थी परन्तु जब पिनय 
ने क्ाकनिन्दा के सामने पअपनी अात्महत्या कर ली तब उसने भी 
संसार से कूच कर जाना उचित समक्ता। 

इन तीन विशेष पात्रों के अतिरिक्त रह्नभूमि में छोटे छोटे ओर 
कितने दी पात्र हैं जिनके चरित्रों की विशेष समालेचना करने को 
यहाँ ज़रूरत नहीं । रानी जाह्वी भारत की क्षत्राणी का आदश 
है। उसके पति ऋुघर भरतसिद्ध भी बड़े समझदार रहेस हे । 
भरतस्सिद्द की पुत्री इंदु स्वाधीन विचार पाली स्त्री है। जब उसके 
पति राजा महेन्द्रकुमार ख्रदास के ध्यदालत से दणड देने के 
लिए कटिघद्ध द्वोते हैं. तब पद्दी खूरदास के लिए रुपया इकट्ठा 
करने पर तेयार होती है। महेन्द्रकुमार में भी देश-प्रेम को लगन 
है, परन्तु उन्हें झ्पने राजापन का सदा ध्यान लगा रहता है। 
इसो प्रकार जनसेवक भी सदा अपने स्पार्थ की धुन में मस्त 
रहते हैं । तादिर श्यली एक ग़रीब मुसलमान नैकर है, जे बड़ी 
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मुश्किल से अपनी जोविका चलाता है। उसका भतीजा शआाज 
कल के पुलिस कर्मचारियों के चरित्र का प्रतिविम्ब है। ग्रामीश 
लेगें के चरित्र का विकास इस उपन्यास में उतनी उत्तमता से 
नहां हे। सका है जितनी क्रि प्रेमाश्रम में दुआ है। 

प्रेमचन्द का चैौथा उपन्यास कायाकल्प है । इस उपन्यास 
के लिखने में प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य क्या था, यद मुक्के ग्रंथ के 
शादि से ध्यन्त तक पढ़ने पर भी न ज्ञात हो सका । हां, यह 
अचश्य दे कि इसमें लेखक ने पुनर्जन्म, विज्ञान को उन्नति, सर-] 
कारी अफसरें की शासन,-पद्धति, बहुविवाह की प्रथा, ज़र्मीदारें' है 
का कुप्रबन्ध, जेल का वर्णन, हिंदू-मुस्लिस समस्या शझादि पर 
ध्पपने पिचार प्रकट किये हैं । भाषा और भावों की उड़ान में यह 
उपन्यास रज्जुभूमि से बढ़कर है, परन्तु चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 
रड्ल्‍रभूमि का नहों पा सका । 

इस उपन्यास का नायक चक्रधर है | घद्ट एक टृढप्रतिज्ञ, 
सत्यशील और दयात्व नवयुषक्र है । उसने शभ्रपने परिश्रम के 
बल से स्वयं एम० ए० पास किया । इसो समय से उसके हृदय 
में सेघा-भाव की जाप्नति द्वाती है ।एम० ए० पास करने के बाद यदि 
बह चाहता तो प्मपने पिता मुन्शी पद्भनधर, तहसीलदार को 
संद्दायता से केई न कोई सरकारी नैकरी प्राप्त कर लेता। परन्तु 
सरकारी नाकरी को षद गुलामी की जंज़ीर समझता है। ध्तः 
इसमें उसने अपना द्वित न समझता । इसके बजाय पद्द दीषानसिद्द 
की लडकी मने।रमा के ३०) रू० मासिक पर पढ़ाना स्वीकार] 
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कर लेता है। धन का तो इसे कभी लेभ हुआ ही नहीं। इसके 
बाद मनेरमा के प्रति उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न दाता है, परन्तु 
चक्रधर उसके साथ घिचवाह करके उसके अपने जेसा ग़रीब नहीं 
यनाना चाहता । हाँ, जब मुंशी यशेदानन्दन अहल्या के अनाथ 
दाने और उसकी सच्चरित्रता तथा खुशीलता का घर्णन करते हैं 
लो वह उसके साथ विषाद्द करने का घचन दे देता है। यशोदा- 
ननन्‍्दन उसकी परीत्ता लेते हैं, परन्तु इस परीक्ता में वह कच्चा नहीं 
डतरता । उसने मुंशी जी से साफ कद दिया--माता पिता के 
प्रसन्न रखना मेरा धर्म हे, पर कर्तव्य और न्याय की दृत्या 
से नहीं । इसी प्रकार पिता के सामने दहेज की निन्‍्दा करके 
भी उसने शअपने कर्तव्य ओर न्याय का परिचय दिया था। इसी 
कर्तव्य और सेवा-क्षत के कारण उसने राजा साहब के तिल- 
कात्सव के समय गरीबों का साथ दिया आर उनसे सत्याग्रद्द 
करवाया, इसी कतंव्य के घश दोकर उसे जेल--भ्रुगतना पड़ा 
कौर इसी कर्तव्य के सामने रख. कर उसने राज, पाठ, धन, 
धान्य, माता, पिता और पुत्नादि सव का त्याग किया । आगरे में 
जिस समय हिन्दू-सुस्लिम दंगा छुआ था, उस समम यदि घद 
ध्यपनी चतुराई ओर कतंव्य से काम न लेता ते बड़ा ख़ुन-ख़च्चर 
दवा जाता | दिंदुओं के ते। उसने यद्द कद कर शान्‍्त किया कि-- 
डस गऊ के बचाने के लिए एक भाई का खून करना पड़ेगा 
परन्तु छुसलमानों के सामने वह गाय के साथ .खुद मरने के 
तैयार दे! गया । उसके विवेक ओर बुद्धि के सभो कायल हें। 
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राजा साहब रोहिणी के मनाने के लिए उसी की सहायता लेते 
हैं, जेल के केदी भी उसी की बात को मान कर जेल-दारेग़ा को 
मरम्मत नहां करते, और उसी के पहुँच जाने से यूरेपियन 
स््रेमें पर जनता का धाया नहीं होता । इतना होने पर भी 
चद्द कमज़ोरी से बचने नहीं पाया, रंगभूमि के छिनय ओर काया- 
कल्प के चक्रधर दोनों में पद कमज़ोरी मेजूद हे । दोनें देश के 
सच्चे सेघक, त्याग की मूर्ति ओर घचन के पक्के हैं, परन्तु दानों 
के जीषन में कुछ समय के लिए कायाकल्प दा जाता है | सेफिया 
के घर में हमला हा हो गया था कि पिनय पहुँच गया श्मोर 
बिना किसी से कुछ पूछे जनता पर घार करना शुरू कर देता है । 
इसी प्रकार जब चक्रधर की मेटर बिगड़ जाती है प्लोर उसके 
ठेलने के लिए गाँव के क्षत्रिय तेयार नहीं दवाते तब चक्रधर क्रोध 
के आवेग में धन्नासिद के भाई पर ध्याघात करता है । परन्तु 
कार्य की इस एकता के द्वाने पर भी उनके कारणों में ध्यन्तर हे । 
पिनय प्रेम श्रोर क्रोध के ध्यावेग में ध्याघात करता है, परन्तु चक्र- 
घर ऐश्वर्य ओर क्रोध के श्रावेग में । क्रोध दोनें में है परन्तु 
दूसरा भाष दोनों में भिन्न भिन्न है । चक्रधर का चरित्र इस बात के 
साबित करता है कि ट्वढ़ चरित्रवाला व्यक्ति यदि ऐश्वर्य ओर 
पिलासिता के चक्कर में कुछ समय के लिए फेस भी जाय, तो 
भी पद्द उनके बंधन से शीघ्र निकल सकता है। 

कायाकटप में दूसरा मुख्य पात्र मनारमा का है। इसी के 
इस उपन्यास की नायिका समझ्कना चाहिए । $-घर्ष की ध्यवस्था 
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में उसके पढ़ाने के लिए उसके पिता नवयुवक चक्रधर के 
नियत करते हैं | इस छोटी सी उम्र में भी घट्ट चक्तधर से स्रीता- 
वनवास जैसी बड़ी जठिल समस्‍या के संबंध में प्रश्न पूछती है । 
उसकी तीत्र बुछि का इसी से पता चलता है। इसी समय से 
वह चक्रधर से प्रेम करने लगती है । चक्तरतर का १२०) की थैली 
देना, राजा साहब से चक्रधर के जेल से निकालने की दरख्वास्त 
करना शादि, इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।वचपन में उसने 
एक बार सेचा था कि अगर में रानी होती तो यद्द करती आौर 
वष्द करती । उसका यदद स्घप्त आगे चल कर ठीक निकला | 
उसने राज़ा पिशाल सिंह से विवाह करना स्वोकार कर लिया। 
'थ्रव प्र है कि उसने घिशाल सिंह से विवाद करना क्यों स्वीकार 
कर लिया ? सब से मुख्य कारण तो हमारी समक्क में यह शआाता 
है कि उसे रानी होने का शौक्र था, ' ऐश्वर्य के खुख ” की पह 
कायल थी और उसका सिद्धान्त था कि 'धन द्वी खुख ओर 
कल्याण का मूल है! । राजा साहव से उसने एक बार कट्दा 
था कि में धन की लौंडी वन कर नहीं व्कि उसकी रानी बन 
“कर रहना चाहती हैँ । इस सम्बन्ध में यद्द भी कहा जा सकता 
है कि पद्द धन से अपने हृदय के स्वामी, शरोर के स्वामी नहीं, 
चक्रधर के लेाक-छ्ित के कारयों में सद्दायता पहुँचाना चाहती 
है । इसलिए उसकी इस उक्ति का हम सच मानते हैं कि धन से 
मुक्के प्रेम है, लेकिन केघल इसो लिए कि उससे में कुछ सेघा 
कर सकतो हूँ प्रौर सेवा करने घालां की कुछ मद्द्‌ कर सकती 
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हैं। मेरी समझ में वास्तविक बात यही है। मनेरमा का राजा 
साहब से विषाद् करने में यद्दी तात्पर्य था | ज्योतिषी ज्ञो का यह, 
कथन कि तू प्रेम के छोड़ कर धन के पीछे दे ड्रेगी पर तेरा प्रेम दी 
से उद्धार होगा, अंत में सच निकलता है । 

मनेरमा के राजा साहब से तनिक भी प्रेम नहीं है, इस बात 
के वद्द कभी नहीं छिपाती अर विधाद्द करने के पूर्व ही उनसे साफ 
साफ कद भी देती है। चक्रघर ही उसके जीपन-सर्वस्व हैं। 
अहल्या के ता चक्रधर पति दी थे; परन्तु इससे उसको ध्यहल्या 
के प्रति कभी ईर्न्या नहीं हुई। बल्कि ध्यहल्या दी उससे द्वेंष 
रखती थी। ध्यहल्या श्मौर मनेरमा के चरित्रों में जे भिन्नता है पद्द 
बिल्कुल स्पएट है । मनोरमा एक दीवान की लड़की थी, बाद में 
उसका राजा के साथ विवाद्द दुआ, किन्तु इस पद के प्राप्त होने 
पर भी घद्द लाकद्दित के कार्यों से विमुख नहीं होती । 
अहल्या का बचपन एक साधारण कुटुम्व में बीता है। साधारण 
स्थिति के एक नवयुवषक के साथ उसका विधषाद्द भी हुआ है, 
परन्तु ज़ब उसे इस बात का पता चला कि पद्द राज़कन्या हे 
तब उसकी प्रसन्नता का ध्यार पार नहीं मिलता। पद्द अपने 
पिता के राज के छोड़ कर पति के साथ दरिद्र जीवन बिता 
कर घधपने दिन नहीं ब्िताना चाहती । षद्द तो इसी उन्माद में 
है कि उसका पुत्र शंखधर एक दिन उसके पिता की गद्दी का 
उत्तराधिकारी होगा। मनेारमा और अहल्या दोनें के जीपनों 
में कायाकरूप दोता है । मनारमा में घन की झोर से प्रेम की शोर 
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झुकाव होता है, परन्तु अहल्या में प्रेम की ओर से धन और ऐश्चर्य 
की ओर । 

कायाकदप में शंखधर के चरित्र की भी विशेषता है | उसको 
पितृभक्ति बढ़ी चढ़ी हुई है, १३ वर्ष की उच्र में घद्द पिता की 
स्वाज में निकलता है और उनके स्वैेज कर द्वी दम लेता है । 

कायाकल्प में एक घद्ट विशेषता घतंमान हे जे रह्ढभूमि में 
नहीं आने पाई। यह विशेषता मुंशी पञ्रघर का चरित्र है। 
कायाकल्प जैसे शुष्क उपन्यास में केवल इसी के चरित्र के कारण 
सजीवता और सरसता पहुँच गई है । ध्यन्य चरित्रों में धन्नासिंहद 
का चरित्र माननीय है । चक्रधर के संसर्ग से उसके जीवन में 
कायाकव्प होता है | लौंडी और तीनें सैौतों के चरित्रों से बड़े घर 
के लागेों के पारिघारिक जीवन का भली भांति पता चलता 
है। .ख्याजा महमूद आर यशेादानन्द जैसे लोगें के चरित्रों के द्वारा 
उपन्यास लेखक ने आज कल की लीडरी की ख़बर ली है, 
परम्तु उसके गिरते हुए बचा लिया है। देघप्रिया कौर शंखधर 
का पुनर्जन्म होता दै, परन्तु ज्यांही एक दूसरे से प्रेम-सखूजर में 
बंधना चाद्दता है स्याही देनें का अन्त हे। जाता है। 

यहद्द तो हुई प्रेमचन्द के उपन्यासां की समालेचना | हब हमें 
इनके नाटकों के संबंध में भी कुछ लिख देना चाहिए। प्रेमचंद ने 
अब तक सिर्फ दे छ्वी नाटक लिखे हैं जिनमें कबंत्ता ध्यधिक प्रसिद्ध 
है | आपके नाठक के क्षेत्र में उतनी सफलता नहीं मिल सकी 
जितनी कि उपन्यास धअथघा कद्दानी के क्षेत्र में । आपके नाटकों के 
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पढ़ने में कुछ न कुछ आनन्द तो झमवश्य मिलता है. परन्तु वे रड्ठमंच 
पर खेत्ते नहीं जा सकते । नाठककार आर आपन्यासिक के क्षेत्र 
घलग अलग हैं । उपन्यास में लेखक जे कुछ कद्दना चाहता है पह 
प्पपने पात्रों से ऋददला लेता है, और शनेक स्थानों पर वह स्वयं 
श्रपनी सम्मति भी खुल कर दे सकता दै । दूसरी बात यह है कि 
उपन्यास में लेखक पाजञ्रों के अपनी इच्छानुसार चलने शोर 
रुकने की शञआज्ञा देता है। किन्तु यह बात नाठक में नहीं हे। 
सकती । नायक के पात्र स्वयं स्वच्छुन्दता पूंक घूमते हैं । एक बार 
जद्दाँ उनका निर्माण हुआ पहीं वे अपना अपना काम करने लग 
जाते हैं । उपन्यास में लेखक गुप्त बात का प्रकट कर सकता है, 
जटिल समस्यापञ्रं के। सुलक्का सकता है, परन्तु नाटक में वह 
यह सब करने में असमथ हे। प्रेमचंद के उपन्यासों में प्रेमचंद की। 
आत्मा पेठो रहती, है परन्तु नाटक में नाठककार की प्रमात्मा ! 
के पेठने का अवसर नहाँ मिल सकता । इसी श्रात्मा की पैठ न 
होने के कारण प्रेमचंद के नाटकों में बह सरसता और वह सजी- 
घता नहीं क्रा सकी जे। कि अन्य नाठकों में वर्तमान है ध्यथवा जे। 
उनके उपन्यासों में ही वतमान है । 

प्रेमचंद के कुशल नाटककार न हो सकने का एक कारण 
उनकी शैली भी है । नाटक में लेखक की शैली का ध्भाष रद्दता 
है । इस स्थल पर हमारे लिए उचित होगा कि हम प्रेमचंद की 
शैली पर भी कुछ घिचार कर लें। शैली में सब से पहला स्थान 
भाषा का दै। प्रेमचंद की भाषा कितनी सरल, उनके घाक्य 
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किस तेज़ी से देते हैं यदद ता उनकी कहद्दानियों में देखा जा सकता 
है, परन्तु उपन्यास में ता घद्द और भी उत्तमता के साथ मोजूद 
है। प्रमचन्द अपने उपान्यास में डपयुक्त पात्र के द्वारा उपयुक्त 
भाषा का प्रयाग करपाते हैं । पात्र के द्वारा उसके अचजुकूल भाषा का 
प्रयाग करने में प्रेमचंद ता सिद्धहस्त हैं ही, परन्तु वे ध्मघसर 
और घटना विशेष का भी ध्यान रखते हैं । प्रेमचंद की कहानियों 
और उपन्यासों में जहाँ कहीं मुसलमान पात्र पाये हैं उनके मुख 
से खालिस उर्दू दी कदहलवाना उन्हेंनें उचित समक्का। काया- 
कदप के ख्वाजा साहव की एक स्पीच खुनिये--“ यद्द वही वादशाह्द 
है जिसका लाश तुम्हारे सामने पड़ी हुई दे, यद्द इसी की ६रकत 
थी। में दवा सारे शहर में अद्दल्या के तलाश करता फिरता था 
और वह मेरे द्वी घर में कद थी । यह ज़ात्तिम उस्र पर जन्र करना 
चाहता था । ज़रूर किसी ऊंचे ख़ानदान की लड़की है। काश 
इस घुल्क में ऐसी और लद्कियाँ द्वोतीं ! क्राज उसने मौका पा 
कर इसे जहन्ठुम -का रास्ता दिस्वा दिया । छुरी सीने में भांक 
दी | ज्ञालिम ने तड़प तदपा कर मरा । कमबसत्र जानता था, 
अहल्या मेरी लडकी है । फिर भी क्रपनी दरकत से बाज न 
ध्याया । ऐसे लड़के की मैतत पर कान बाप रोयेगा। तुम बड़े 
खुशनसीब दा कि ऐसी पारसी वोबी पाओगे।” इसी प्रकार 
के एक मैौलवी साहब का भाषण और खु॒निये--'' भाइये, आप 
लेग खूवाज़ा साहब की उयादती देख रहे हैं | प्रव ध्माप ही फैसला 
कीजिए कि दीन के मामलात में उलमा का फे सला चाजिब है 
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या उमरा का। ” मुसलमानें के सामने चक्रधर के भी उर्दू बेलनी 
पड़ती है । इसका भी नमूना खुनिये--'' बेशक मुझ्के बोलने का कोई 
हक नहीं है, लेकिन इसलाम की जे। इज्ज़त मेरे दिल में है पद 
मुझे बेलने के लिए मजबूर कर रही है| इसलाम ने कभी दूसरे 
मज़हब पालों की दिलाज़ारी नहीं की। उसने हमेशा दूसरें के 
मज़बात का एटद्दतराम किया है। बुग़दाद और रूम, स्पेन और 
मिस्त्र की तारीखें उस मज़हबी झाऊहुदी की शाहिद हैं जे इसलाम 
ने उन्हें ग्रता की थी | श्गर श्राप हिंदू मज़बात का लिद्दाजु 
करके किसी दूसरी जगह कुरबानी करें तो यक्रीनन इसलाम के 
बकार में फर्क न आवेगा । ” कायाकल्प में एक सिक्‍ख भी अपनी 
भाषा खुनाता है। इसे भो खुनिये--अजी देखणा ककके छुद्दा 
देंगे। ” मिस्टर जिम एक श्रंग्रेज़ कलेक्टर हैं। हिन्दुस्तानियों के 
सामने अंग्रेज लाग अपने रेब में किस प्रकार हिंदुस्तानी भाषा 
का प्रयोग करते हैं यह उनके इस वाक्य से प्रकट है--झो तहसील- 
दार साहव, यद दुम्हारा लड़का है ? ठुमने उसके घर से निकाल 
क्यों नहीं दिया ! सरकार ठुमका इसके लिए पेंशन नहा देता 
कि ठुम बागियें के पाले। हम ठुम्हारा पेंशन बंद कर देगा। 
पेंशन इसीलिए दिया जाता है कि दुम सरकार का घफादार 
नोकर बना रहे । ” प्रेमचंद उपन्यास में बच्चों की भाषा तातली 
बेली में लिखते हैं । यथा--“ मैं तो बाबूदी के साथ लेल पर ध्याई 
थी।” ( लड़की पृू० ३) सात श्याठ वर्ष के लड़के जब बेललना 
चालना ध्च्छी तरद्द सीख जाते हैं तब भी वे बेलते समय प्मपने 
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माता पिता की ओर बार वार देख कर, उनके पुकार पुकार 
कर तरह तरह के प्रश्न पूछा करते हैं | शंखघर के प्रश्नों में प्रेमचंद 
ने यही भाष दिखलाया है--“ अम्मा, बाबू जी कब ध्यावेंगे ? घद्द 
क्यों चले गये शभ्रम्मा जी ? आते कक्‍्यें नहीं ? तुमने उनके क्यें 
जाने दिया भ्मम्मा जी ? तुमने हमके उनके साथ क्‍्यें नहीं ज्ञाने 
दिया ? तुम उनके साथ क्‍्यें नहीं गई, अम्मा ? आदि।” 

देहात के लागें की भाषा को प्रेमचंद ने बिल्कुल देंद्याती 
ही रूप नहीं दिया है । यदि वे चाहते ता किसी न किसी बाली 
का रूप दें देते, परन्तु उन्होंने ऐसा करना इसलिए उचित 
नहीं समा कि इससे सब का मनोरंजन नहीं हे! सकता, 
उन्होंने किसी अ्रन्य बाली का आश्रय न लेकर खड़ी बाली 
ही की शरण ली । परन्तु देहातो लेगेां की भाषा में अत्यन्त 
सरल ओर मुद्दावरेदार शब्दों को दी रकखा है। जैसे परचार, 
दसा, दासियार, नरम श्ादि॥ प्रेमाश्रम के कादिर मियाँ के इस 
प्रकार वेलना पड़ता है--“ कल लस्कर का एक चपरासी विसेसर 
के यहाँ सागूदाना माँग रद्दा था। विसेसर ह्वाथ जो ड्ता था, पैरें 
पड़ता था कि मेरे यहाँ सागू नहीं हैे। लेकिन चपरासी एक न 
खुनता था | कद्दता था जहाँ से चाहो मुझ्के लाकर देो।। गालियाँ 
देता था, डंडा दिखाता था । बारे ब्र॒लराज! पहुँच गया | जब वह्द 
कड़ा पढ़ा तो चपरासी मिर्यां नरम पड़े और भुनभ्ुनाते चलने गये ।” 


प्रेमचंद ने अपने अ्रंथां में चलती हुई कहापतों का खूब 


उस्तादी के साथ प्रयोग किया है। यद्दी नहीं, उन्हेंने कुछ कद्दाघतों 
प० नि०--११ 
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का तो पंग्रेज़ी से अनुवाद कर लिया द्दैनजैसे “फावड़े का 
फाघड़ा कहना ! “* सचाई ध्याप ही ध्यपना इनाम है' पेरें तले 
घास न जमने देना, दूध पर शाँखू बहाना, रंगे द्वाथां पकड़ा 
ज्ञाना, इनऊ अतिरिक्त बहुत से मुद्दावरे तो आपने अपने आप 
पेसे गढ़ लिये हैं जे समय पाकर भाषा में प्रचलित दवा जायेंगे । 
यथा, अगर ध्याप उसे ले गये तो शंखधघर भी जायगा और मेरी 
सेने की लंका धूल में मिल जायगी “गुड खाय ग़ुलगुले से 
परहेज ” 
* रानी रुठेंगी तो ध्यपना सेद्धाग लेंगी '# 
प्रेमचन्द के प्रंथों में द्वास्य की पुझ बहुत कम मिलती है। 
कारण यह है कि ध्याप खुलमखुल्ला हँसने या इँसाने के पत्तपाती 
नहीं मालूम होते, ता भी कायाकल्प में मुं० बद्नधर का चरित्र 
मालूम द्वाता है, इसी कमी के दूर करने के लिए ध्यद्धित किया 
गया है| तोंद के विषय में मुंशी जी की उक्ति खुनिये--“ यार ज़रा 
सी कसर रद्द गई। तोंद के घग़र पंडित कुछ जेंचता नहीं । लेग 
यद्दी समझते हैं कि इनके तर!माल नहीं मिलते, जभी ते ताँत 
दो रहे हैं । तांदल आ्मादमी की शान द्वी और होतो है, चाहे पंडित 
बने, चाहे सेठ, चादे तहसीलदार द्वी क्यों न बन जाय | उसे सब 
कुछ भला मालूम द्वोता दै। में तांदल होता ते ध्यब तक न जाने 








* लेखक जी यहाँ भ्रल कर गये हैं, ये सब सभुदावरे प्रेभचन्ट्र जो के रचे हुये 
नहीं दें जरव बहुत दिनों से ऐसे दो स्यक्त दोते चले पध्या रहे हैं, यह नदों कहा 
आा सकता फि इनके किसले छल्‍्म दिया दे। --सच्यादक 


हिन्दी साहित्य में प्रेमचंद का स्थान श्हडे 


किस आओहदे पर होता । सच्र पूछे तो तोंद न रहने ही के कारण 
अफसरें पर मेरा रेत न जमा । बहुत घी, दूध खाया, पर तक- 
दीर में बड़ा आदमो हेता न बदा था । तोंद न निकतलो, न 
निकलो । तोंद बना ले।, नहों ते उदज़ू वनाकर निकाल दिये 
जाओगे, जाओ। किसी तोंदूमल के पकड़े । 

प्रेमचंद जी व्यंग्य दास के दर्शाने में बड़े कुशल हैं। काया- 
कप में मनेरमा की हँसी के देखिये उस समय जब वह एक 
एक कर के ध्पनी सारी चीज़ नई रानी के लिए देने में संकेाच 
नहीं करती । ( प्रृछ्ठ ४६८). 

«४ नई रानी सरा० के लिए सुन्दर भवन बनवाया जा रद्दा था। 
उसकी सजावट के लिए एक बड़े आइने की ज़रूरत थी। शायद 
बाज़ार में उतना बड़ा आइना न मिल सका । हुक्म दुआ कि छोटो 
रानी के दोवानख़ाने का बड़ा आइना उतार लाओ । मनारमा 
ने यद्द हुक्म खुना ओर मुलऊकुरा दी, फिर कालीन की ज़रूरत 
पड़ी । फिर वद्दी हुक्म छुआ--छेदी रानी के दीवानख़ाने से 
लाओ ॥। मनेरमा ने मुसकुरा कर सारी कालोने दे दीं । उसके 
कुछ दिनों बाद हुक्म छुआ -छ्लेदी रानी की मेटर नये भषन में 
लाई ज्ञाय, मनेरमा इस मे।टर के बहुत पसंद करती थी। उसे 
खुद चलाती थी | यद्द हुक्म खुना तो मुस्कुरा दिया । ”? 

प्रेमचंद के उपन्यासों में मुख्य मुख्य पात्रों की स्त्यु या धात्म-हैं 
हत्या दवा जाती है। रह्डमूमि ओर कायाकदप में देखिये तो मालूम 
देगा कि यशेदानन्दन, रोहिणों, दरसेवकर्सिद, मुंशी पद्नधर 
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रूघाजा साहब का पुत्र, राजा साहब, ध्यहल्या, खूरदास, विनय, 
सेाफिया, देखप्रिया ओर शंखधर सब पुस्तकों के अन्त में इस 
दुनिया से कूच कर जाते हैं । सेवासदन ओर प्रेमाश्रम में ही उनके 
नायक धझ्पने आदर्श चरित्र की सफलता प्रकट करने के लिए 
जीते बचते हैं । 

इन उपन्यासों में प्रकति-घर्णन बहुत कम स्थलों पर आया है। 
प्रेमाश्रम, रड्डभूसि ओर फायाकलप तीनों में देहाती समाज का 
पर्णान हे, परन्तु कहीं भी उनके प्रतिदिन के कार्यां का पर्णन नहीं 
ध्याया है | प्रेमचंद ने प्रकृति-वर्णन दे कारणों से किया है, एक 
तो इसलिए कि उससे मनुष्य की ज्ूति का साद्ृश्य द्खिलाया 
जाय, दूसरे इसलिए कि उसकी ओर मनुष्य की कृति की तुलना 
की जा सके । इसका प्मभिप्राय यद्द है कि मनुष्य जिस श्रमयस्था में 
द्वोता है उसी शप्मवस्था के ध्नुसार घद्द अपने चारें कोर की 
षस्तुओं के देखता है । उदाहरण 

“ (१) प्रकृति माुय में डूबी हुई है। ञआ्याधी रात का समय है । 
चारों तरफ चाँदनी छिय्की हुई दै। बृत्तों के नोचे कैसा सुंद्र 
जाल सा विछा हुआ है! पत्ति-हृदय को फँसाने के लिए नदियों 
पर केसा खुन्दर जाल है ! मीन-हृदय के तड़पाने के लिए ये 
जाल किसने फेला रकक्‍्खे हैं ? 

(२) चाँदनी छिटकीं हुई थी। चारें ओर सत्नादा था। पर्वत 
श्रेणियाँ ्मभिन्लापाओं की समाधियां स्री मालूम होती थीं । 
यृक्षों के समूह स्मशान से उठने पाले घुऐँ की तरद्द नज़र धझाते 
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थे। चक्रधर रूदम बढ़ाते दुर परथरोनो पगइंडियां पर चले 
जाते थे ।? 

प्रकति का खुन्दर ओर पिशद वर्णन आपने कहीं नहीं किया | 
घटनाओं के बीच में उपयुक्त स्थल पर यदि ये वर्णत हा जाते ता 
उनसे मनेरंजन द्विगुणित हो जाता । कायाकदप में दे एक स्थल 
पर आपने ऐसा वर्णन किया हे-परन्तु घर्णन बहुत दी खक्ष्म है-- 

“ (१) ज्यों दो गाड़ी गंगा के पुल पर पहुँची, चक्रधर को चेतना 
जाग उठी | सँभल वेठे । गंगा के वायें किनारे पर हरियाली 
छाई हुई थी | दूसरी ओर काशी का विशाल नगर, ऊंची अद्दा- 
लिकाश्ओों और गगनचुंबी मन्दिर-कलसों से खुशेमित, खूर्य के 
स्निग्ध प्रकाश से चमकता हुआ खड़ा था । मध्य में गंगा संदगति 
से अनन्त गति की प्ोर दोड्टी चात्ती जा रही थी मानें अभि- 
मान से अटल नगर और उच्छुझूलता से भ्रमती छुई दरियात्ती 
से कद्द रही हा--प्रनन्त जीवन ध्यनन्त प्रवाह में है । ” 

(२) वसन्‍त को शीतल, खुगन्ध से लदी हुई समीर पुत्र- 
चत्सल माता को भांति ज्॒क्तों का हिंडेललें में कला रहो है, नव- 
जात पल्लव उसकी गेाद में मुसकुराते और प्रसन्न हे दा कर 
छुमकते हैं । चिढ्ठियाँ उन्हें गा गा कर लोरियाँ खुना रही हैं, 
खूर्य की स्वर्णमयी किरणें उनका चुम्बन कर रद्दोरहैं। सारी 
प्रति वात्सब्य के रंग में द्ब्री दुई है; क्रेवल एक प्राणी प्भागा 
है जिस पर इस प्राकृति-वात्सल्य का ज़रा भो असर नहीं ! वह 
शंस्वधर है । 
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प्रेमचंद ने अपने अंथों में संसार के ध्यनेक जटित् से जखिल|| 
घिषयें का उद्लेख किया है शग्रेर उन पर प्यपनी सम्मति दी 
है। कहीं कहीं ते अपने प्रेम, धर्म, पर कर्म की एकता, राष्ट्रीयता, 
विशेषज्ञों की सड्ढीर्णता, पुनर्जन्म और रूत्यु आ्यादि पिषयां तक की 
व्याख्या को है । 

प्रेमचंद के प्रेम शब्द बहुत प्यारा है। श्यादर्श प्रेम ह्यापकी 
सम्मति में घद्द है जिसमें घासना न हो | देखिए ध्याप ध्यहल्या के 
मुख से प्रेम की कैसी खुन्दर व्याख्या करपाते हैं !--“ मैंने किसी 
पुस्तक में देखा था कि प्रेम हृदय के समस्त सद॒भावां का शांत 
स्थिर, उद्गारहीन समावेश है। उसमें दया और क्तमा, श्रद्धा 
और घात्सल्य, सद्दानभूति और सम्मान, ध्यनुराग और पघिराग, 
घध्नुग्रह और उपकार, सभी मिले होते हैं । संभव है प्याज से 
दस वर्ष बाद में ध्यापकी प्रेमपात्री बन जाऊँ | किन्तु इतनी जल्द 
संभव नहीं है | इनमें से कोई एक भाष प्रेम के अंकुरित कर 
सकता है पर उसका घिकास ध्यन्य भावों के मिलने द्वो से होता 
है । आपके हृदय में ध्यभी केघल दया का भाष ध्यंकुरित हुध्मा 
है, मेरे हृदय में सम्मान ध्यार भक्ति का । हाँ, सम्मान कर 
भक्ति दया की ध्यपेत्षा प्रेम से कटष्दीं निकव्तर हैं, बल्कि यां कह्िए 
कि ये ही भाष सरस हो कर प्रेम का बालरूप धारण कर 
लेते हैं । ” 

तो भी प्रेमचन्द प्रेम के भक्ति से एथक्‌ दी समझते हैं । इन 
दोनें को तुलना करते हुए आप रंगभूमि में लिखतेहैं--“ प्रेम शऔौर 
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घासना में उतना द्वी अंतर है, जितना कांचन ओर काँच में। 
'ब्रेम की सीमा भक्ति से मिलती है, और उनमें केवल मात्रा का 
' अद है। भक्ति में सम्मान का और प्रेम में सेवाभाव का घशआराधिक्य 
होता है । प्रेम के लिए धर्म की पिभिन्नता काई वंधन नहां ह्वै। 
घेसी वाधाएँ उस मनेभाव के लिए हैं, जिसका अंत विवाह है, 
डस प्रेम के लिए नहीं जिसका हमंत बलिदान है। प्रेम अ्रभय का 
श्ंत है । प्रेम का डपासक संसार की समस्त चिताओं आर 
घाधाआओं से मुक्त हो जाता है.। ” 
प्रमचंद्‌ जी धर्म की एकता में विश्वास रखते हैं । हिन्दू होते 
छुए भी उनकी निगाह में हिन्दुधर्म ही संसार में धमकेला धर्म नहीं 
है। सब धर्म बराबर हैं और एक से हैं, यद शपने रंगभूमि और 
कायाकदप देने में दिखला दिया है । झ्ापका ख्याल दे कि 
ध्याजकल धर्म के नाम पर जे श्रत्याचार किया जा रहा है षद्द 
धर्म नहीं है घर्म का ढोंग है । जातीयता के आप शज्ु ओर पवित्र 
राष्ट्रीयवा के ध्याप उपासक हैं-रंगभूमि में कु घर भरतसिद 
धर्म की एकता के संबंध में कहते हैं--/ बह धर्म केषल जत्येबंदी 
है, जहाँ अ्रपनी बिरादरी से वाद्दर विधाद्द करना वजित हो ; क्येंकि 
इससे उसकी क्षति होने का भय है। धर्म, और ज्ञान, दोनों 
एक हैं, और इस द्वृष्टि से संसार में केषघल एक धर्म दै। हिंदू, 
मुसलमान, ईसाई, यहदी, बौद्ध ये धर्म नहीं हैं, भिन्न भिन्न स्वार्थी 
के दल हैं, जिनसे द्वानि के सिपरा श्राज तक किसी के जाभ 
नहीं हुआ । 
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मृत्यु क्या दै, कैसे होती है, और मत॒ुष्य फिर जन्म कैसे धारण 
करता है, यहद्द प्रेमचंद के पाञ्र राजकुमार से खुनिये--' जिसे हम 
मृत्यु कद्दते हैं और जिसके भय से संसार काँपता है, वह केषल 
एक यात्रा है। उस यात्रा में भी मु्के तुम्दारी याद झ्माती रद्दती 
थी, पविकल हो कर अआाकाश में इधर उधर दोहा करता था। 
प्रायः, सभी प्राणियों की यही दशा थी। कोई पधयपने संचित घन 
का क्पव्यय देख देख कुढ़ता था, कोई अपने वाल-बच्चों का ठोकरें 
खाते देख कर रेता था। वे दृश्य इस मृत्युलाक के द्वश्यां से 
कहां करुणाजनक, कहीं दुखमय थे। कितने दी ऐसे जीव दिखाई 
दिये जिनके सामने यद्दों सम्मान से मस्तक ऊ्ुकाता था । वहाँ 
उनका नप्न स्वरूप देख कर उनसे घ्ूणा होती थी। यह कम लेक 
है, घद भेाग-लेक ; और कर्म का दंड कर्म से कहीं भयंकर होता 
है। में सी उन्हीं भ्राभागों में था । देखता था मेरे सिंचित उद्यान का 
भांति भांति के पशु कुचल रहे हैं, मेरे प्रणय के पथित्र सागर में 
हिंसक जल-जन्तु दोड़ रहे हैं प्र देख देख कर कोध से चघिहल 
हो जाता था । ध्यगर मुरू में बन्न गिराने की सामथ्य होती, तो 
गिरा कर उन पशुओं का पह्मंत कर देता। मुक्के यद्दी ताप, यद्दी 
जलन थी । कितने दिनों मेरी यह ध्मपस्था रद्दी, इसका कुछ 
निमश्चय नहीं कर सकता, क्येंकि पद्दां समय का वेध करानेषाली 
मात्राएँ न थीं; पर मुझे तो ऐसा जान पड़ता था कि उस दशा 
में पड़े हुए मुक्के कई युग बीत गये। रेाज़ नई नई सूरतें आतों 
और पुरानी ख्रतें त्ुप्त द्ोती रदती थीं। सदसा एक दिन में भी 
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ख़ुछ्त हो गया । केसे लुप्त दह्मा, यह याद नहों, पर होश शञाया, तो 
मेंने अपने के खालक के रूप में पाया। मैंने राजा धृपंपुर के घर 
में जन्म लिया था। ”' 

प्रेमचंद ने वर्तमान अचवस्थाओं पर तो अपने विचार प्रकट 
किये दी हैं, परन्तु श्राप साहित्य की गति से भी घाछिफ हैं। 
धराज कल के कवियेां की कविताओं के सम्बन्ध में ध्यापका यहद्द 
कथन है-- 

* नवीन युग के कवियें में तो किसी को मुझसे टक्कर लेने 
का दावा नहीं हे। सकता, और पुराने ढंग के कवियें से मेरा कोई 
मुकाबिला नहीं । मेरे ओर उन क्षेत्र झबलग हैं । उनके यहाँ 
भाषा-लालित्य है, पिंगल की कोई भूल नहीं, स्लेज़ने पर भी केाई 
दोष न मिलेगा, लेकिन उपज का नाम नहीं, मे।लिकता का 
निशान नहीं । वह्दी चबाए हुए कार चबाते हैं। विचारेस्कर्प का 
पता नहीं होता । दस बीस पद्य पढ़ जाओ, तो कहीं एक बात 
मिलती है, यर्दां तक कि उपमारयें भी घहो पुरानी धुरानी जा 
प्राचीन कवियों ने बाँध रक्‍़खी हें | मेरी भाषा इतनो मंजी हुई न 
हा, लेकिन भरती के लिए मेंने एक्र पंकि नहदांँ लिखो। कायदा। 
द्टी क्‍या?” 

प्रेमचंद के प्ंथें। में उनके बिचारें की सफकलक ऊपर दिखाई 
गयी । इनके पढ़ने से हम प्रेमचंद के हृदय और उनके मस्तिष्क 
की थाद्द पा जाते हैं । कद्दा भी गया है कि यदि तुम किसी लेखक 
के चिचारेों के जानना चाहते हो तो उसके प्रंथें। का देखे । 
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उनके पढ़ने से तुम यद्द भली भाँति समझ जाओगे कि लेखक 
का मिशन क्या है, घदद किस उपदेश के लिए जनता के सामने 
अपने हृदय को खेोलता है प्रेमचंद के ग्रंथों के पढ़ने से में इस 
नतीजे पर पहुँचा हूँ कि प्रेमचंद पक्के राष्ट्रवादी हैं । राष्ट्रीयता के 
भाष शआपके प्रत्येक प्रंथ में उपलब्ध हैं । अपने स्रंथों के द्वारा ध्याप इसी 
का प्रचार करना चाहते हैं । ह्याप मद्दात्मा गाँधी के सिद्धान्तों और 
विचारों के मानते हैं झोौर अपने ग्रंथों के द्वारा आपने यदद दिख 
लाया है कि वे सिद्धान्त श्र विचार किस रीति से कार्य में परि. 
णित किये जा सकते हैं | व्यर्थ की बातचीत और केोंसिलों की 
बाकपदुता में देश का कल्याण नहीं हो सकता । देश का कल्याण 
हिंदू मुस्लिम एकता रखने, अस्पृश्यता के दूर करने, सादा 
जीषन ध्योर ऊँचा घिचार रखने, कतंव्य फा पालन करने हझोौर 
किसानों के साथ दमदर्दो रखने से दे सकता है । श्रापके पिज्ञान 
की उन्नति पर पिश्वास है आर संगीत के फिर से ध्यपनाने पर 
झापने ज्ञोर दिया है । वर्तमान हिन्दू समाज के ऊँच नीच के 
भेद, कोर विधवा वियादह का विरेध श्यापका पसंद नहीं । खाने 
पीने झौर दूसरी जातियों के साथ घिवाद्द न करने में जे धर्म 
माना गया है उसके घेर विरेोधी हैं। समाज सुधार, ध्यापकी 
सम्मति में, रचनात्मक है, घद काय्यों दी से हे सकता है, केवल 
विधानात्मक काय्यीं से कोई विशेष उपकार नहीं हा सकता। 
इनसे प्रकट है कि प्रेमचंद बड़े उच्धरक्षद॒यी ध्मोर- मनेविष्ान के| 
पंडित हैं ) 
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जिस लेखक के प्रंथां की एछ संख्या इस समय हज़ार पूएों 
तक पहुँच गई हो और जे। इनके द्वुतगति से प्रकाशित करता 
हो उसके प्रंथें में यदि कोई न केाई भूल रद गई हो, कोई न कोई 
दोष दिखलाई दे ता उसमें आश्यर्य ही क्या । येां ता ढ़ढ़ने से 
इनके प्रंथें में बहुत कम ग़ल्तियाँ मिलेंगी परन्तु एक दे जे 
मझ्के यहाँ वहाँ दिखलाई पट्टी डनका यहाँ में जिक्र किये देता हैँ। 
कायाकल्प में एक पात्र बज्भ्धरसिंद्द का है । आझाप जाति के क्षत्रिय 
हैं परन्तु आपके मुंशी की उपाधि से बहुत प्रेम है | ठाकुर के 
साथ ध्मापकेा गेंवारपन का बाघ होता है, इसीलिए सब कोई 
घआापके “मंशी जी” 'मंशी जी ' ही कद्दते हैं। राजा विशालसिद्द 
के यहाँ ध्यापका बड़ा मान है | रियासत के एक प्रधान कर्मचारो हैं। 
एक बार शझापके पास एक लड़का नाोकरी की तलाश में परुँचा । 
लड़का उनसे इस प्रकार कद्दता है-- मैंने खुना है कि जगदीशपुर 
किसी पकेंटेट की जगह खाली है, श्राप सिफारिश कर दें ता 
शायद पघद्द ज़गद्द म॒स्के मिल जाय । में भी कायस्थ हैं आर बविरादरी 
के नाते आपके ऊपर मेरा वहुत बड़ा दृक है, मेरे पिता जी कुछ दिनों 
आपकी मातद्दती में कर चुके हैं । आपके मुंशी खुखवासी लाल का 
नाम तो याद होगा । ” इससे प्रकट है कि लेखक ने जान वृक्त कर 
खुब॒क से ग़लती तो करघाई नहीं, क्येंकि वे स्घयं लिखते हैं कि 
लड़के का पिता पत्ञधर के साथ काम कर चुका था। घास्तव में 
यह ग़ढती प्रेमचंद से दी हुई है, क्येंकि मुंशी शब्द से सम्भव है 
यह पक्तियाँ लिखते समय उनके चक्रधर की जाति भूल गई हो । 


श्र परिपदु-निबन्धावली 


पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी आपने दे एक भूलें की हैं । 
अंधे खूरदास का बगिगियां के साथ साथ दो दे तीन तीन मील 
तक दोड़ाया जाना कहाँ की बुद्धिमत्ता है । इससे घटना की 
घास्तषिकता नष्ट हो गई है। प्रेमचंद अपने उपन्यासों के प्रधान, 
पात्रों का आदर्श बनाने में बहुत श्यागे बढ़ जाते हैं । विनय, 
चक्रधर तथा शंखधर के चरित्र अनेक स्थलों पर भूठे से 
मालूम होने लगते हैं।वे भी मनुष्य हैं, और मनुष्य के नाते 
से उनमें, भी कमज़ोंरियाँ दिखलानी चाहिए । इन कमज़ोरियों 
के होने दी से उनके चरित्र सच्चे और आदर्श चरित्र मालूम 
दो सकते हैं। आपने इन चरित्रों की क्रेवल एक दे। कमज़ोरियों 
का दी दिखलाकर बस कर दिया है, इसी प्रकार ज्ञानशंकर 
का चरित्र ब्रिजित करते समय शझ्मापने उसके सारी बुराइयें 
की जड्ट मान लिया है | बुरे से बुरे शआदमी के मन में भी कभो 
उत्तम विचार उत्पन्न होते हैं, उसके हृदय में भी कभी कभी 
सहानुभूति के भाष जाशथ्रित होते हैं, पारिधारिक जीवन का 
वह भी निभाना जानता है। परन्‍्तु प्रेमाअ्रय का ज्ञानशड्डुर एक! 
ऐसा व्यक्ति दे जिसे श्वपनी स्त्री के भी थेखा देकर स्वार्थ-साधन 
करने में लज्ञा नहीं शआाती | ज्ञानशंकर का चरित्र भी हमें ध्यनेक ' 
स्थलों पर भूठा प्रतीत होने लगता है। 

आपके उपन्यासों में भाषा की भूलें भी कहीं कहाँ रह गई 
हैं। यद्द स्वाभाषिक हो है। रज्भूमि में ' उसके. प्यौर-“ उनके ॥ 
के प्रयाग में बड़ी गड़बड़ी हो गई है। उदा० पृष्ठ २५४८ में पिनय 
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की माता घिनय के त्तिए ' उन ” का प्रयाग करती है । माता के 
मुँह से उस! का प्रयाग कराना ही उत्तस है ऊँसा २४३ 
पेज में किया भी गया है | इसी प्रकार ४२३ पृष्ठ में *नाय- 
कराम कमज़ोर थे ” उनके बचने की ह्माशा न थी शआादि लिस्बा 
छुआ है, परन्तु पुष्ठ ४२६ में उसके लिए आदर खचक शब्द न 
लिखकर यह लिखा है--नायकराम धह्मभी तक चलने फिरने में 
कमज़ोर था, न्येछावर रहने के तैयार रद्दता था, आदि । 

परन्तु सबसे बड़ा दोष जे प्रेमचंद के सिर पर मढ़ा जाता 
है वह दे उनकी मैलिकता के सम्बन्ध में । इधर पं० अचध 
डपाध्याय ने सरस्वती ध्यादि पत्रिकाओं में ' रंगभूमि ' की तुलना 
“आ्रॉख की किरकिरी ” तथा “बैनियरी फ्रेयर ' से तथा ' काया- 
कल्प ! की “८-४० ल॑ (७! से करके ध्यापने यह सिद्ध किया 
है कि इन देने उपन्यासां का ढाँचा प्रेमचंद का निज का नहीं 
है| मेंने अवध उपाध्याय जी के लेखें के पूरा पूरा नहीं पढ़ा है 
और न उन पअंग्रेज़्ो पुस्तकों ही के पढ़ा दे जिनका आपने ज़िक 
किया है । परन्तु जे कुछ में आपसे जान सका हूँ उसका सारांश 
यद्दी निकलता दे कि प्रेमचंद के उपन्यास मैलिक नहीं हैं। अब 
प्रकश्ष यद्द है कि क्या ढाँचे के मैलिक न द्वोने द्वी से कोई प्रंथ 
मेगलिक नहीं कद्दा जा सकता। मेरी समक्क में मैलिकता का 
यह पध्मर्थ करना ठीक नहीं है । ऐसा मनमाना ध्पर्थ करके प्रेम- 
चंद द्वी के साथ अन्याय नहीं किया गया है, परन्तु सारे हिन्दी 
संसार के साथ | मैलिकता तो श्रंथ के प्रस्तुत करने में हैं, 
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विचारें के सामने रखने की विधि में । जिसे अंग्रेज़ी में ?१7०४९०- 
(५५४०॥ कद्दते हैं । यदि यद्द ?7०४०॥४५५०॥ नई रोति से किया गया 
है ता ग्रंथ के मैलिक होने में संदेह नहीं। यदि मैलिकता को 
यद्द परस्व ठोक और उचित द्वे ता मेरी द्वष्टि में प्रेमचन्द एक ऊँचे 
दरजे के मैलिक उपन्यास लेखक हैं। प्रेमचंद के पहले उनके 
ढंग का न कोई उपन्यास लिखा गया था और जहाँ तक मुझे 
ज्ञात है न ध्यभी तक किसी ने लिखने का साहस ह्वी किया है। 
ध्यतप॒व प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में एक प्रबल क्रांतिकारी 
कद्दना चादिए । वे ऐसे क्रांतिकारी हैं जे। झपने छोटे छोटे शब्दों 
और घाक्यों के गेले से हिन्दी-साहित्य में और उसके द्वारा 
भारत में स्घराज्य स्थापित करना चादते हैं। भला ऐसे सच्चे 
डेशसेवक, और साधित्य मद्ारथी, उपन्यास-सम्नाट के प्रंथों का 
पढ़कर कान ऐसा व्यक्ति द्वेगा जिसके हृदय में केखक के 
अति प्रेम और श्रद्धा न उत्पन्न हो १ 
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साधरणतया देखने से ' रासपंचाध्यायी ” संयेग >ट॒ज्जार की 
कविता प्रतोत द्वोती दे । इसमें कवि ने संयेग श्ट॒ड्टार का एक 
सजीष और रस-पूर्ण चित्र अ्रंकित किया गया दे । आरम्भ से लेकर 
ध्मंत तक यह प्रेमरस से द्वी परिपूर्ण है । गेापियाँ कृष्ण के प्रेम में 
मतयाली हैं, उन्हीं के ध्यान में मग्न हैं। उनकी मुरत्ली-ध्वनि खुनाई 
देती दे और उसी नाद का ध्मछ्सरण करती हुई वे अपने ध्मपने 
घरां के छा इ रूष्ण के चारों ओर ञ्या कर जम जाती हैं । प्रेम में 
तह्लीन द्वोने के कारण लेक-लज्जा और मर्यादा का उनके किंचित 
मात्र भी ध्यान नहीं रहता । रूष्ण के पास पहुँच वे कृष्ण से रस- 
केलि करने की शअनुनय-विनय करती दिखाई देती हैं। लोकिक 
इृष्टि से उनका ऐसा (व्यवद्दार) कथन अचुचित दी नहीं, किन्तु 
निन्द्नीय भी प्रतीत द्वाता है । कुलबती स्थ्रियां का ऐसा ध्याचरण 
उनके पवित्र चरित्र में धब्बा लगाने वाला गिना जाता है। इतना 
दी नहीं, रात्रि भर कृष्ण के साथ विद्दार करना तो उसे अश्लीलता 
धयौर निर्लज्ज्ञता की चरम सीमा तक पहुँचा देता है | यदाँ कषि ने 
लौकिक प्रेम के संयेग ?टड्टार का वद्द स्वरूप दिखलाया है जिसे 
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साधारण वुद्धि रखने वाला मनुष्य भी पूर्णरूप से समझ सकता 
है | साधारण द्वष्टि की कविता के पढ़ने से ध्माध्यात्मिक पत्त ते 
दिखाई द्वी नहीं देता | यदि हो भी तो बह साधारण व्यक्ति के 
ज्ञान से परे हैं। झरतः यद्द कविता श्टट्वाररस प्रधान काव्य के 
रूप में श्रधिकतर लोकिक पत्त ही को प्रकद करती हुई प्रतीत 
होती है । 

किन्तु यदि कवि पर सूक्ष्म दृष्टि डाली जाय ते इस कविता में 
कुछ ओर ही रहस्य दिखाई देने लगता है। नन्ददास एक धार्मिक 
कवि थे, कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बहुधा यद्द देखा गया है कि रदस्य- 
वादी लाग धार्मिक अवश्य होते हैं, गऔ्लर धार्मिकोंका भी रहस्य 
पादी होना संभव होता है। हिन्दी-साहित्य में कवीर, जायसी 
तथा विद्यापति ठाकुर इसके प्रत्यत्त उदाहरण हैं। ननन्‍्ददास को 
गणना भी उपयुक्त कथियों में हो सकती है। इनकी कषिता 
में जे तल्लोनता है, जे धअभंग रसप्रवाह है, और ज्ञा भावे। को 
प्रकाशित करने का ढंग है, घह कवि की कथित्थ शक्ति के साथ 
साथ उसके हृदय की भावुकता, एवं उसकी प्रगाढ़ भक्ति का भी 
परिचय दिये विना नहीं रहता । इसलिये “ रहस्यवाद ” की 
मलक इस कविता में दाना संभव है । यदि रहस्यवाद की ट्ृष्टि से 
देखा जाय ते समस्त कविता एक रूपक ही ( 3॥०22००४ ) प्रतीत 
होने लगती है । यह कषिता केवल “ श्टज्रारिक कविता ” न रह 
कर “ »एड्भडगरिक रहस्यवाद ” का उत्तम उदाहरण बन जाती है। 
रहस्यषाद्‌ के श्लचुसार ईश्वर को भावना प्रियतम के रूप में की | 
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गई है, उसी के वेप्णच कवियों ने “ माघुर्य रूप ” में वर्गन किया 
है। इस द्वष्टि से देखने ओर समभने से “ रासपंचाध्याय॑ हे 
श्टट्वारिक कविता होने एर भी धार्मिक भावों से पूर्ण कही जा 
सकती है और उसमें घामिक भाव्रों का समावेश स्थान स्थान 
पर दिखाई देने लगता है । 

रहस्यचाद की द्ृष्टि से कृष्ण परख्रह्म परमात्मा हैं और 
गेापिकायें अनेक शात्मायें हैं, जे उस््री ब्रह्म के अंश हें. पर उसके 
श्अलग हो जाने के कारण घिरद्दाप्मि से व्यथित हैं। कृप्ण के प्रति 
गेपियें का प्रेम सांकेतिक (55770०॥४०) है | ब्रह्म शुद्ध, पवित्र और 
आनन्दमय है । उसका सैल्दर्य अनुपम दे, दिव्य दे, और अझलो- 
किक दे | उस शअयसुपम सैन्‍्दर्य की ऋलक मनमेहिनी आाकपण 
शक्ति रखने वाली है । उस दिव्यालाक में साधारण दृष्टि की 
पहुँच नहीं दे | भिन्न भिन्न आात्मायें उसी विशाल पझात्मा के अंश 
हैं। उनका पुरातन रूप चैसाही सै।न्दयंमय और आनन्द पूण हैं । 
किन्तु परमात्मा के प्रथक दो जाने के कारण उनका निमतल 
स्वरूप माया के आवरण से धआच्छादित हा गया द्वे। जिस समय 
ध्यात्माओं का स्वरूप फिर निर्मल दाने लगता दे, वे फिर एक 
घार अपने पुरातन स्वरूप को प्राप्त करने के व्याकुल है। जाती र्े। 
फिर ब्रह्म की प्मात्मा में लीन हो ऐक्य भाव के अचुभव करने के 
लिये उत्सुक हो उठती हैं । उनका परखच्रह्म से जो वियेग छुआ 
था वह स्नेह-निव्वत्ति के कारण नहीं, किन्तु अनन्त प्रेम की पूर्णता 
के कारण छुआ था । इसोलिए वास्तधिक रूप की एक वार फिर 

प० नि०--१२ 
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कलक पा जाने पर वे अचेत होकर प्रेमाशक्ति से अनन्त प्रेम 
पथ की ओर अग्रसर हे। जाती हैं। अनेक द्ृशओं का कथन 
है कि “प्रेम से संसार की खष्टि है, प्रेम ही से उसका श्रस्तित्व 
है, प्रेम ही की ओर उसकी गति है और प्रेम ही में उसका भ्यन्त 
है,” अतः प्रेम हो ईश्वर को सत्ता है। इसो प्रेम के उत्पन्न होने 
पर प्ात्माये परमात्मा को प्राप्ति को और लग जाती है। इसी 
उत्कट प्रेम को बहुत से भावुक कवियों ने पति-पत्नी के प्रेम के 
रूप में दर्शित किया दहै। उनका कथन है कि परमात्मा स्वामी हे 
और अनेक शआत्मायें उसकी बधुएँं हैं. । आआात्मारूपी वधू का मुख 
माया के परदे रूपी अवगुंठन में ढका है । जिस समय वह परदा 
हटा, और आत्मा ने निष्कपट भाव से धयपना सर्वस्व स्वामी के 
अपंण किया । उसी समय श्ात्मा श्रभिन्न रूप से परमात्मा में 
लीन हे। जाती द्वै । उस संयेग से जे। घयानन्दू, जे। खुख और जे। 
शान्ति आत्मा प्राप्त करती है उसका पर्णन करना कवियों की 
शक्ति से परे है | आत्मा के परमात्मा से प्रथक्‌ रहने पर जो 
तड़पन द्वोती थी वद्द एक दम लाप हो जाती है। इसी कारण 
उस दिव्य प्रभा की कलक मात्र दिखलाने के कवियों ने क्रष्ण 
का रूप ऐसा मनोहर श्ंकित किया है कि उसके शध्मन्ञुपम सौन्दर्य 
से सभी मेाद्दित द्वो जाते हैं । गापियेां का प्रेम श्मात्माओं के 
अविकल प्रेम का स्थूल आभास है | गे।पियां का कृष्ण से मिलन, 
आत्मा और परमात्मा का मिलाप है। कृष्ण में ध्ममिन्न रूप से 
लीन हो रसकेलि करने से जे। श्मानन्द और खझुग्ब गेपियाँ प्राप् 
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करती हैं. चद उस आनन्द और खुख को स्थूल रूप में कलक 
मात्र है जे आत्मा परमात्मा के समागम से होता है। इस 
प्रकार समस्त कविता आध्यात्मिक भावों से परिपूर्ण दिखाई देने 
लगती है । 

प्रेम के इस परेक्त पक्त के समझने के उपरान्त ध्यब “ रास- 
पंचाध्यायी ” के उन भिन्न भिन्न स्थलों के देख लेना ध्रावश्यक है 
जहाँ कषि का लक्ष्य शआध्यात्मिक पत्त का दिग्दर्शन कराना है । सच 
से प्रथम कवि कृष्ण के अद्भुत सीन्दर्य का इन शब्दों में परिचय 
देता द्वै-- 

“ मादन अदभ्भुत रूप कद्दि न अआवे कबि ताकी, 

ध्यखिल ध्यणड व्यापो जु ब्रह्म ञआआाभा है जाकी॥ 

कितना उपयुक्त ओर साथ द्वी कितना सच्चा वर्णन है । ऐसे 
मनेदहर रूपवान कृष्ण शरद ऋतु की चाँदनी रात में वंशी घट पर 
ज्ञाकर वंशी बजञ्ञाने लगते हैं । चारें ओर चंद्रिका का उज्ज्वल 
प्रकाश छाया हुआ है। जिसके प्रभाव से प्रत्येक पस्तु निर्मत्न 
और स्घच्छू रूप धारण किए हुए है। पेसे समय में साधारण 
संगीत के प्रभाव का व्यापक और विस्तृत द्वाना संभव मालूम 
होता है, परन्तु कवि के कृष्ण की मुरत्ली-ध्यनि केाई साधारण 
ध्वनि नहीं है । वह-- 

“ ज्ञाकी घुनि ते निगम धअगम प्रगणठित नठ नागर, 

नाद्‌ ब्रह्म की जानि मेोदिनी सब खुख-सागर ॥ ”? 
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पेसी ध्वनि का प्रभाव प्रत्यक्त दिखाई देता है। गेपियां की 
उसके खुनकर जे गति होती है उसका कचि इन शब्दों में घर्णन 
करता है। 

“ मेहन-समुरली-नाद श्रषन कीने। सब किनहूँ । 

यथा यथा घिथधि रूप तथा घथिधि परस्ये तिनहूँ॥ ” 

यद्द इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दे कि प्रत्येक प्राणी के 
हृदय में ईश्वर की प्रेरणा होती है, पर भिन्न भिन्न हृदय होने के 
कारण उसका उन पर पृथक्‌ पृथक्‌ प्रभाव पड़ता है। जे उस 
प्रेरणा के अनुसार का करता है वह खुगमता के साथ श्पने 
निर्दिए्ट पथ पर पहुँच जाता है | इस संगीत का इतना ही प्रभाव 
नहीं हुआ किन्तु इसने गेपियें के बिकल भी कर दिया | उनकी 
श्ात्मायें विहल हा उठों और वे रूप्ण के पास जाने को श्रातुर हो 
उरठीं । कवि के शब्दों में :-- 

“ नाद-ध्मम्ठत के पन्थ रंगीले खूच्छूम भारी, 

तेहि मग ब्रजतिय चलीं ध्यान के।|उ नहिं प्धिकारी। ” 
“ ते पुनितिष्दि मग चलीं रंगीली तजि ग्रह-संगम', 
जनु पिजरन ते छुटे छुट्रे नव प्रेम विहंगम ॥ ” 

कितनी खुन्दर उत्पेत्ता है। एक एक शब्द एक पक भाष से 
भरा हुआ है। पास्तव में सच्चे भक्त का प्रेम इतना दृढ़ होता है 
कि सांसारिक घिषय-घासना उसके मार्ग में कुछ भी रुकाघट नहीं 
डाल सकती । 


नन्‍्द॒दास कृत रासपंचाध्यायों और म्रमरगीत श्ष्श्‌ 


गेएियाँ तो कृष्ण के पास इल आतुरता के साथ पहुँच जाती 
हैं। किन्तु कण्ण उनको परोत्ञा द्वी लेते दिबाई देते हैं| तात्पय यद्द 
है कि भगवान अपने भर्कों में प्रेम की द्वढ़ता देखता है । जिसको 
बाद इढ़ पाता है, आसक्ति रहित है केवल भक्ति ही में दढ़ देखता 
है उसो के अपने में लोन कर लेता दे | उसके मिलन के लिये 
साधारण प्रेम पयांप नहीं दे किस्तु सबा और शुद्ध प्रेम, जो 
सर्वस्व प्रभु के अपंण करा देने वाना देता दै। कृष्ण बड़े सीधे 
शब्दों में यद्द कद्दते सुनाई देते हैं-- 

“ छमारो दरस तुमे भया अब अपने घर जाउ । ? 

गेषपियाँ यद्द खुनते दी व्याकुल दे। जातो हैं और तत्काल ही 
यद्द उत्तर देती हैं-- 

“ नेम-धर्म-जप-तप ये जब फलहदि बतार्खे, 

यह कई नादिन खुस्ये हु फल फ़िर धर्म्म सिल्ञायें ।”? 

इतना कद कर द्वो वे नद्ीीं रुअ जातोीं। वे प्रेम रस की 
भिखारिणो हें, प्रेत के विता उनऊे सम्पुख्व॒ सब कुछ सार-द्वीन 
और निरथंक है | हृदय की यद वह ज्वाला है जे प्रेम के अति- 
रिक्त और किसी से शान्त्र नदीं दे सकतो, वे कद्दती दैं-- 

ज्ञा न देठ अधराह्त ते खुनि खुद्दर हरि, 

करिंदें यद तन भध्म विरद पावक में गिरि परि । 

कैसा सच्चा भाव है अप ते क्रेवन ब्रेन चाहता है। एक 
वार जब उस झलोकिक प्रेम का स्वाद मिल चुका है तो अह्मब 
आत्मा उसके आतिरिक पर किलो प्रस्ठु की इव्हुऊ नहीं हे।तो है । 


श्ष्रे परिषद्‌-निवन्धावली 


कृष्ण जब उनकी प्रेम में ट्ृढ़ प्रतिक्षाओं के सत्य देखते हैं ता 
उनपर अपनी कृपा द्वी करते हैं-- 

“ पिहँसि मिलने नंद्लाल निरखि ब्रज़॒वाल-विरद-चस, 

जदृ्‌पि श्रातमाराम, रमत भये, परम प्रेम बस ।” 

गेपियाँ आानन्दित हो जाती हैं । उनका उस समय का ध्यानन्द 
ऋकथनीय है | वे छृप्ण की रस-क्रोड़ा में मझ्न हो नाती हैं। यहाँ 
कषि बड़े काशल से उनके समागम को पश्राध्यात्मिक स्वरूप में 
परिषर्तित कर देता है | उनका प्रेम विशुद्ध है, श्राध्यात्मिक है। 
उनका समागम पचित्र है, दिव्य है। कवि उस के सच्चा स्परूप का 
इन शब्दों में घर्णान करता है-- 

“ निरखत ब्रज बधु संग रंग भीने किसेर तन, 

हरि मनन्‍्मथ के मथ्ये। उलटि घा मन्‍्मथ के मन | 

कषि ने स्पष्ट बतला दिया है कि उस संयेग में सांसारिक 
घासना या श्रपधित्नता नहों है । घद्द परम पदित्र है। गेापियाँ भी 
कृप्ण की ध्यसीम ध्यजुकम्पा से ध्यपने ध्याप के। धन्य मानती हैं.। 
किन्तु मपनी इस उच्च स्थिति से उनके हदयें में शनेः शनेः गे 
अंकुरित होने लगता है। यद् प्रसिद्ध ही है कि भगषान के गर्घ 
नहीं भाता | तुलसी दास ने भी कष्ठा है कि “मान गेावषिन्द्द्ि 
भाषत नाहीं ” । भगषान श्रपने भक्त को चाहे कितना ही प्रिय 
क्यों न हो, यदि उसका हृदय गय॑ पूर्ण है झपपने पास रहते 
हुए भी बहुत दूर कर देते हैं। इसका प्रमाण यहाँ भी अच्छी 
तरह से द्वए्-गाचर होता है । गेाषियाँ गये से भर जाती हैं। 


नन्‍्द्दास कृत रासपंचाध्यायी ओर भ्रमरगीत श्प्शे 


कृष्ण भी तत्काल अमन्तर्ध्यान हो जाते हैं । कृष्ण का कहीं भी 
न पा कर वे घिलाप करने लगती हैं । उस शअघस्था में वे प्रेमा- 
कुल है। घन में घूमने लगती हैं। प्राकृतिक सहानुभूति चाहती 
हैं क्रैर उस समय प्रेम की अनंतता और वस्तुओं से व्यापकता 
के दिखाती हैं। सीता की विरद्द में जिस प्रकार रामचन्द्र के 
वचन खुन पड़ते हैं, वेसे ही यहाँ भी खुनाई देने लगते हें 

“ शहे शअसेक धदरि साक लाक मनि पियदि बतावडु, 

श्रहे पनस खुभ सरस मरत तिय ध्ममिय पियावहु ।” 

इतना दी नहीं, उनका प्रेमान्माद ओर ध्यधिक बढ़ जाता द्दै। 
वे कृष्ण की अनेक लीलाओं के याद करते करते कपने का 
रूष्ण से ध्मभिन्न सोचने लगती हैं । उनकी उस तन्मयता का चर्णन 
कवि कितने उपयुक्त शब्दों में करता दै-- 

“भ्रूगी भर ग छे जाय प्माय घद् कीट मद्दर जड़, 

कृष्ण प्रेम तें कप्ण हाय कछु नहिं अचरज बड़ ” । 

इस प्रकार घिलाप करती हुई गेापियाँ उस श्रह्म के सामीप्य 
की ध्याकाँत्ता में उद्धिमन ही घूमती फिरती हैं। उनके अत्यन्त 
बिकल देख और उनका गर्व चूर्ण कर रृप्ण फिर उनके मध्य में 
ञआ्रा पिराजते हैं । इस प्रकार गेएियाँ ध्यपने शधिचल प्रेम-भाष 
से रृप्ण के प्राप्त कर लेती हैं। छृप्ण उनके पूर्ण ध्यानन्द देने के 
लिये रासलीला घध्मारंभ करते हैं। रासलीला के समय जिस ध्यानन्द 
का ध्यकुभष होता है बह उसी ध्मानन्‍्द को झलक है अ्रथवा षद्दी 


श्च्छ परिषद्-निवन्धाघली 


आनन्द दे जिसे आत्मा परमात्मा में लोन हो कर प्राप्त करती है । 
उस अतेकिक आनन्द का कवियों की कत्व शक्ति के द्वारा वर्णन 
नहीं किया जा सकता। वद्द वर्णन करने का विषय हो नहीं है, 
केवल अठुभव करने ही का है । श्रात्मा उस समय शपने बिछुड़े 
हुए प्रियवम से म्िज्ञ प्रेत पूवक ऐक्यमाव स्थापित कर लेती 
है। यद्द वह मिलन है, यद्व वद समागपम है जहां आत्मा अभिन्न 
रूप में परवञ् में लान हे। अपने अगशान्‍नत और संतप्त हृदय की 
तपन बुक्का कर शान्ति पा जातो है। रासजीला में मप्न गेपियाँ 
ओर कृष्ण उसी मिलाप की अजुभूति करने लगते हैं. और स्घर्गीय 
श्ानन्द के सागर में डूबने लग जाते हैं । उनके उस श्यानन्द के देख 
चर, श्नचर, जड़ ओर चेतन सब स्तंभित हुए से दिखाई पड़ने 
लगते हैं । यहां तक कि-- 

“ पवन थक्पो ससि थक्यो, थक्यो उड़ मंडल सगरे । 

पाछे रवि रथ थक्र्यो, चल्यो नहिं आगे डगरे ॥ ” 

इतना ही नहीं-- 

“सिता सलिल द्वै चर्तीं सलिल द्वै रद्यो सिला पुनि। ” 

धन्य दे उस प्रेम को, जिसका प्रभाव इतना व्यापक और 
विस्तृत है । बः;रुतव में बद खुल अपयूर्व वद्द मिलन अने।जा और 
घद आनन्द अलोकिक दो है। हम उसको भलक मात्र देख सकते 
हैं, या उसका अमान कर सकते हैं, किंतु उसको वास्तविक अचु- 
भूति कल्लुषित हृइय के रखते हुए दर्में सर्ववा अलंभव हो है। 


नन्‍्ददास कृत रासपंचाध्यायी और भ्रमरगीत श्८५ 


ध्यतः यह स्पष्ट है कि कवि का लक्ष्य केवल श्ट्ट्टारिक काव्य 
रचने का हो न था, शआाध्यात्मिक पक्त भी उतनी ही मात्रा में उसके 
घ्यान में उपस्थित था । कई स्थल यद्यपि ऐसे भी हें जहाँ श्टड्भा- 
रिक भाव ही प्रधान हो जाते हें श्रोर बड़ी कठिनाई के साथ पाठक 
डसके प्माध्यामिक पक्त के स्वीकार करते हें, किन्तु तो भी-- 
श्टज्भार रसके प्रधान होने पर भी-कविता में धार्मिक भावों का 
समावेश बराबर पाया ज्ञाता है शोर उसमें शअ्ध्यात्मिक पत्त 
दिखाई देने लगता है । 

[ 8॥#गायवए (000 8 ७ फोग|050.।72 ७०९०). ] 

“ श्रमरगीत ” में नन्‍्ददास ने गेपियों के उपालंभ का घर्णन 
किया है। श्रीकृष्ण मथुरा चले गये हैं। गेपियां उनकी पिरह से 
व्याकुल हैं, ता भी वे कृष्ण के ही ध्यान में मग्न हैं, उन्हां के 
प्रेम में तल्लीन हैं, ओर उन्हीं के दर्शन के लिये लालायित हैं। 
कृष्ण भी गेापियों के याद करते हैं, किन्तु वे कुछ सोच विचार 
कर ध्मपने मित्र ऊधो को ज्ञानोपदेश देने के लिये ब्रज भेजते 
हैं। प्रेमासक्त गेपियाँ अपने भक्तिपूर्ण उद्भारों से ज्ञान की निस्सा- 
रता का सिद्ध कर दिखाती हैं | वे प्रेम का वद्द स्वरूप दिखलाती 
हैं जिसके कारण उसका स्थान ज्ञान से भी बढ़कर उत्तम हो गया 
है। साधारणतया देखने से “भ्रमरगीत ' वियेग श्टड्डार का 
ज्ञीता जागता उदाहरण है। अपने प्रेमी के विय्ेग में सांसारिक 
प्रेमिकाओं की जे। अवस्था होती है उसका इसमें सच्चा चित्र हे। 
किन्तु कवि के केवल वियेग >ट॒ड्डौर का चित्रण करना ही पध्भीणट 


शक परिषद्‌-निबन्धावली 


न था। उसकी प्रतिभा ने सारी कघपिता के दाशनिक भावों के 
रूप में परिषर्तित कर दिया है । कषिता के एक पक पद में 
उच्च तत्वज्ञान भरा हुआ है। इसमें कितने ही जटित विषयों की 
व्याख्या है । ज्ञानमार्ग, कमंकांड, भक्ति-मार्गग निराकार वह्म 
तथा साकार भगवान का यथातथ्य निरूपण किया गया है। ऊधोा 
आर गेपियें के घाद-घिवाद से सब मार्गों की श्रपेत्ञा भक्ति- 
मार्ग की श्रेष्ठता का ही प्रतिपादन किया गया है। प्रधानतया यददी 
सिद्ध किया है कि भक्ति-मार्ग ही सब से श्रेष, सब से खुलभ 
और सब से ध्धिक हृदयग्राही है | किन्तु इतने जटिल विषयों की 
व्याख्या करते हुए भी कषि, कवि ही बना रहा है, उसने उपदेशक 
या दाशंनिक का शासन भ्रहण न करके कषि ही बने रहते हुए 
उपरेक्त विषयें का दविग्दर्शन कराया है । गद्दन से गहन विचारों 
के इतनी सरस और काव्य मयी भाषा में उसने व्यंजित किया है 
कि समस्त कविता तत्वक्षान से पूर्ण रहने पर भी मनेरंजक काव्य 
के रूप में ही दिखलाई पड़ती है । 

कविता के प्ारम्भ में ही गेपियाँ कृष्ण के प्रेम में मतघाली 
दिखाई देती हैं । ब्रह्म का प्यलाकिक सौन्दर्य तो दूर रद्दा, कृष्ण का 
स्वरूप ही ध्यपनी मेहिनी कृषि से गापियें के हृदयें के घुरा चुका है। 
ऊधो भी उनके “प्रेम घुजा ” और 'रसरूपिनी ' कह कर संवेधित 
करते हैं । श्याम-सन्देश खुनाने की प्रार्थना करते हैं। “श्याम ” 
इस शब्द के खुनते द्वी गापियाँ प्रेम में गद्गद हो जाती हैं। उस 
प्रिय नाम से उनके शरीर में रे।मांच हो ध्याता है, प्रेम तीव्र गति से 


ननन्‍्ददास कृत रासपंचाध्यायी ओर भ्रमरगीत श्ष्छ 


उमड़ पड़ता है और वे अचेत हा उसी में झूबने लगती हैं | श्याम 
की स्मृति गेपियां के व्यथित हृदय के और भी यंत्रणा मय वना 
देती है । उनकी दशा ऊथे के सच्चे और दृढ़ प्रेम का दर्शन 
करा देती है । ऊंचा उनकी ऐसी श्वस्था देख अपने ज्ञानापदेश 
का शच्छा झ्वसर समभते हैं ओर ज्ञान-मार्ग समक्का कर उनके 
शान्ति देने की चेण्टा करते हैं । 

सब से पहित्े ऊच्ो ज्ञान-मार्ग का निरूपण करते हैं । ज्ञान 
के द्वारा ऊ्ा गेापियों के ब्ह्मरूप कृष्ण का बाध कराने की चेष्टा 
करते हैं । ऊचा समम्काते हैं कि वह्म सर्वव्यापक है वह किसी 
देश या काल से बद्ध नहीं है । समस्त विश्व दी ब्रह्ममय है | दृश्य 
जगत की खूक्त्म से सृक्त्म वस्तु में भी उसी श््मनन्त ब्रह्म का 
अस्तित्व है । सारा घिश्व उसी द्वी की सत्ता है। चर अचर, जड़ 
सौर चेतन सभी उस परम ज्येाति के अंश हैं ओर उसी की 
शक्ति से शक्ति शाली हैं । यदाँ पर कथि ने प्मनेकत्व में एकत्व 
( एफं(॥ ण्यवेश'ंंट8 वार्णशाप७ ) का सिद्धान्त सिद्ध कर 
दिखाया है । प्रकृति श्मयथवा समस्त विश्व उसी व्यक्त का स्वरूप है । 
किन्तु साधारण द्वष्टि से देखने से मनुष्य उस ब्रह्म की इस सत्ता 
से सर्वथा ध्यनभिक्ष रद्दता है। अज्ञानता को वेद्टी में ज़कड़े रहने से 
उसके पास रहते हुए भी उस अल्नाीकिक स्वरूप का दर्शन उसे 
नहीं दाता । माया के पशीभूत द्वाने के कारण घद्द आत्मा और पर- 
मात्मा में सदैव भेद दी देखता है और इसी कारण उसके विराट 
स्वरूप के पद्द नहीं समक्क सकता । वेदान्त-मत के अच्ुसार 


श्द्८ परिषद्‌-निवन्धायचली 


कवि दिखाता है कि श्यात्मा और परमात्मा के ऐक्च का अनुभव 
कर लेना ही सच्चा ज्ञान है, और उसी ज्ञान की प्राप्ति में सच्चा 
भ्रानन्द है। आत्मा के माया के ध्यावरण से बविमुक्त कर, उसे निर्मल 
और पित्र बनाकर ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है और 
फिर अपने ज्ञान-चत्नु से भगवान के विश्वमय रूप के उसके 
घास्तविक स्वरूप में अनुभव कर सकता है । ज्ञान द्वारा ब्रह्म का 
स्वरूप दिखाई नहीं देता किन्तु उसकी श्रन॒ुभूति होती है। शब्दों 
द्वारा उसकी व्याख्या करना भारी भूल है । कषि शितने थोड़े 
और सरल शब्दों में इस गूढ़ विचार के दर्शाता है-- 

“ वे तुम ते नहिं दूरि ज्ञान को ध्ांखिन देखो, 

अखिल विश्व भरिपूरि विश्व भ्रब रूप विशेख्यों |” 

बिना क्षान प्राप्त किये मनुष्य इस ब्रह्म-स्थरूप का घनुभव 
करने में सर्वथा धअसमर्थ है । पध्मतः ब्रह्म चिंतन का विषय और, 
अजुभूति करने की पस्तु है। इस कारण पहद्द ब्रह्म निग्गुंण है, 
निराकार हे, नित्य है, तथा अनन्त है । पद्द स्वयं ध्यनादि और ध्यनन्त 
दै, किन्तु समस्त विश्व उसी की रचना है, उसो का अंतिम ध्याश्रय 
है। वह अव्यक्त है, शध्रगम है, सुणातीत है और किसी का मुख्य 
संवन्धी नहीं है । उसके लिये सब समान हैं, न कोई उसके माता ह्ठे 
न पिता है और न केाई सखाहैं । सब आत्मायें उसी मद्दान्‌ ध्यात्मा 
के अंश हैं | ग॒ुणें से रद्धित ब्रह्म का वेद और उपनिषद्‌ भी “ नेति 
नेति ” कद ऋर गान करते हैं । ज्ञिस किसी ने सैसाग्य से 
उसकी भजुभूति कर भी लो है, पद भी शब्दों के द्वारा उस ध्मानन्द्‌ 
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के वतलाने में ध्मसमर्थ ही रहा है । इंद्रियां के द्वारा उसकी अनु- 
भूति करना असंभव है | मनुष्य अपनी झात्मा के सत्यस्वरूप में उस 
ब्रह्म का सामीष्य, ज्ञान द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। अतः ब्रह्म 
का जानने के लिए ज्ञान की प्राप्ति द्वी मुख्य साधन ६ । उस ज्ञान 
की प्राप्ति योग के द्वारा हे! सकती है | इन्द्रियां का दमन कर 
पकाग्र चित्त से ध्यान करना, शरीर के कष्ट दे नाना प्रकार की 
तपस्यायें करना तथा ध्यानावस्थित हा खितन करना ही जीवन का 
ध्येय है । 

इसी के ध्यंतगंत कथचि कर्मकाणयड की मीमांसा करता दहे। इसके 
द्वारा कधि ने दिखलाया है कि किस प्रकार मनुष्य अपने दैनिक 
कर्मी के करते हुए ही ब्रह्म का पा सकता हैं । कम-माग बहुत 
सरल है, यही एक खुगम साधन है । संसार कम न्षेत्र है, 
इस्सलिये इसमें निष्किय हो कर कोई भी नहीं रह सकता। जब 
मनप्य कामना-रद्धित हो कर्म करने लगता है तभी उसका संकुचित 
इृदय उदार ओर विशाल बन जाता हैं। यद्द “मेरा कतव्य है” 
ऐसा सेच कर द्वढ़ता के साथ कर्म करने से मनुष्य कर्मी से मुक्त 
हा मुक्ति लाभ कर लेता दे । जब कर्तव्य समक कर महुप्य कर्म 
करेगा तव उसे कर्म के फल की इच्छा न रहेगी ओऔर इस्त इच्छा से 
रदित दो कर कर्म करने से उसे सत्य ज्ञान है| जायगा । उसका 
द्वेतमआाव जाता रहेगा । घद्द समस्त कर्म ईश्वर के ध्मपंण करने के 
निमित्त करेगा । तब उसकी श्रात्मा विशाल और उदार वन 
जायगी । बुद्धि निर्मल ओर पवित्र हा जायगी और तब मनुष्य 
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अपने को परमात्मा में ही रमा हुआ देख्ेगा, उसे उस समय प्लो- 
किक शअआानन्द मित्लेगा । इसी के साथ साथ कम-काणड का एक 
और विशेष अंग दिखिलाया गया है। ब्रह्म का चितन कर समा- 
धिस्थ हो मानसिक क्रियाओं के द्वारा इसकी प्राप्ति हो सकती है। 
श्रात्मसंयमी हो शनेः शनेः मनुष्य अपने शरीर के ध्वंस कर 
चितन के द्वारा ब्रह्म का पा लेता है । इसके कवि इन शब्दों में 
दिखलाता है-- 
५ ब्रह्म अगिन जरि, शुद्ध ह्वै सिद्धि समाधि लगाय। 
लीन होय सायुज्य में जेतिद्दि जेति समाय ॥ 
खुने व्रज़नागरी ”” 


इसके ध्यतिरिक्त कवि माया-बाद की ओर भी क्ुकता है, और 
बताता है कि जे कुछ द्ृष्टिचर होता है पद्द उस ब्रह्म का 
घास्तविक रूप नहीं है | हमारे और ब्रह्म के बीच में माया का 
शआापरण है, जिसका गुण, और स्वरूप ब्रह्म से सर्वथा भिन्न है। 
माया के गुणों से वेप्टित आत्मा, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप 
के नहीं देख सकती । ध्तः ज्ञान के द्वारा उस पर्दे को हटाना दी 
मुख्य उद्देश्य है। माया और ब्रह्म के गुणों की भिन्नता, उनका 
प्रथकई कर ठीक ठीक जान लेना द्वी उच्चित है। उनके जान लेने 
पर ही ध्रात्मा अनेक प्रकार के छलशें से मुक्त हा जायगी । 
इसलिए प्रेमासक्त गापियाँ जव ब्रह्म के सच्चे स्वरूप को जान 
जायेंगी तव उनकी वेदना क्षण मात्र में दूर हो जावेगी । यद्दी ऊधो 
का पिचार है । 
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गेापियों के ऊधे का सारा ऊर्मित उपदेश निस्सार मालूम होता 
है। प्रेम के संमुख वे किसी भी मार्ग का श्राधिपत्य सहन नहीं 
कर सकती । वे पअ्पनी असीम भक्ति से ऊधा के भक्ति-मार्ग 
की प्रभुता, ओर उसकी श्रेठता इतने सच्चे रूप में दिखला देती हे 
कि ऊधो भी चुपचाप डसे स्वीकार कर लेते दिस्बाई देते हैं | गे।पियां 
सच्चे भक्तों की प्रतिमायें हैं, वे प्रेमरस की भिखारिनियाँ हैं, सगुण- 
रूप की उपासिकायें हैं। उनके आराध्य देव अनुपम -रूप और गुणों से 
भूपित हैं । ब्रह्म के अनन्त सैन्दर्य से उत्पन्न उनकी भक्ति सब से 
अधिक बलवबती है, जिस दिव्य सैनन्‍्दर्य ने उनका मन दरा है उसी 
के पाने को उन्हें चाह है, इसोलिये ऊधे। के बचन खुनते हद्वी वे 
कट्द उठती हैं-- 

» कौन ब्रह्म की जेति, ज्ञान कासोां कहा ऊधो, 
हमरे खुन्दर श्याम, प्रेम का मारग खूधा । ” 


“ खुधि बुद्धि सब मुरली दरी प्रेम ठगारी लाय ” 

कितने सच्चे ओर सरल भाव हैं ! प्रेम हृदय ओर हृदय के 
बीच का संबन्ध है, षदह्द प्रेमी छृद्य का पा कर द्वी शान्ति प्राप्ति 
कर सकता है | प्रेम का कितना सीधा मार्ग है । सरलहृदया 
गेपियाँ प्रेम में सवंस्थ द्वार चुकी दें | उनमें ब्रह्म-ध्यान करने की 
अ्रद्धरक्ति नहीं है, अनुभूति करने की भी शक्ति नहीं हैं। दिव्य 
सान्दर्य दी उनके मन को आकर्षित करने में पर्याप्त है । कृष्ण 
दी उनके जीपन के प्रिय सहचर हैं, वे उनके दुःख में ठुखी ओर 


श्ध्र परिपद्‌-निवन्धावली 


खुख में खुखी हैं। ऐसे ब्रह्म के मनोहर रूप ओर उसके गुणों 
पर रीक कर प्रेम करना एक बहुत ही स्वाभाविक भाव हैं। वे 
सांसारिक संबन्धों से परिचित हैं ओर संबन्ध के अनुसार सब 
से प्रेम करते पाये जाते हैं । इसलिये सगुण ब्रह्म की आराधना 
करना सब्र के लिये खुगम हैं। गेपियाँ एक श्रोर सिद्धान्त भी 
बतलाती हैं | वे कहती हैं “ कर्म धूरि की बात कर्म अधिकारी 
जाने, ” इन सीधे सादे शब्दों में वे दिखलाती हैं कि स्त्रियां का 
बहुत से कार्यों में भाग नहीं मिलता, वे उनकी श्रधिकारिणी भी 
नहीं कही जाती, पर प्रेम में उनका समान भाग है । वे 
कहती हैं-- 
“प्रेम सहित हम पास श्याग सुन्दर गुन गाव । 
“ प्रेम पियूषे छाटि के कान समेर घूर " 

इस प्रकार बे प्रेम के संपुल सब के तुच्छ बताती हैं। साथ 
ही यह भी दिखलाती हैं कि कामना-रहित हो कर्म करना कठिन ही 
नहीं घरन्‌ बहुतों के लिये पध्यसंभव भी है । इस कारण कर्म मार्ग से 
मनुष्य ब्रह्म के सामीप्य के बदले अपनी श्साध्यता से उससे ध्यौर 
भी दूर हो जाता है। वद्द सांसारिक विपय-वासना करे चंगुल में 
फंस जाता है । चाहे कर्म शुभ हैं। या अशुभ, दोनें ही बंधन- 
स्थरूप होते हैं, झ्रतः वे मु प्य की आत्मा को उतना उदार और 
विशाल नहीं बना सकते जितना प्रेम कर सकता है। इसके 
विपरीत यदि प्रेम एक बार दो गया तो वह शनेः शनेः उपासक 
झोर उपास्य देष के एक दी में प्रभेदरूप से लीन कर देता है। 
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ईश्वर की सत्ता का सार प्रेम है, वह स्वयं प्रेममय है, भगवान 
अपने भक्तों के ज्ञानिओं की अपेत्ता अधिक प्रेमी समझते हैं. इस्त 
की सत्यता कवि ने बड़ी मनोह्रता से दिखतलाई है-- 
“ ऊधो सें मुख मारि के कहि कछु उनते बात, 
प्रेम अम्ठत मुख ते स्त्रचत अम्बुज़ नेन चुचात 
वरक रस रीति की ”! 
कैसी उच्च भाषना हैं। कितनी उपयुक्त व्यंजना हे। ऊधो से 
४ मुख मे।रि” गेापियों का बात करने का केसा सच्चा भाव हे । 
प्रेम द्वी वह आ्राकषंण शक्ति है जिससे एक हृदय दूसरे ढदय का 
मुक ध्याद्दान करता है । भाषण करते हुए भी घही पीर है, वेदना- 
मय होने पर भी शान्तिमय प्रेम है । सनमाहन की साहनी मूर्ति 
देख गेपियें के हृदयेद्वार उमर पते हैं । वे उपालंभां की कड़ी 
बाँध देती हैं । पिछली क्री ग़ाओआं की याद्‌ दिलाली हैं और उपा- 
लंभ भरे घक्र शब्दों से उनका हृदयस्पर्शन करती हैं | किस प्रकार 
सैकड़ें। उपासकों का पक उपास्य देव होता है उसके बतलाती 
हुई वे कद्द डालती हैं '' हमके तुमसे एक हैं तुमका हमसीं केारि ” 
ध्यनेक प्रकार के उपालंभ देकर वे प्रेम-प्रघाह में बहने लगती हें । 
उनके ध्यसीम प्रेम के ऊधे भी पहचान जाते हैं । क््योंकि-- 
देखत इनको प्रेम-नेम ऊधो के भाज्यों । 
इतनादी नहीं वे भी उसी पक्त के| स्थीकार कर लेते हैं-- 
वाह्दी ते में मन शुद्ध है दुविधा ज्ञान मिदाय, 


मेटि मत ज्ञान के । 
प० नि०--१३ 
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इस प्रकार कवि ने भक्ति-मार्ग की श्रेछठता सिद्ध कर दिखाई है। 
भक्ति-मार्ग ही में भगवान के हृदय की पूर्ण भावना प्रकट होती है । 
अंत में कृष्ण स्वयं दिखला देते हैं कि पृथक्‌ पृथक्‌ शरोर रद्दने पर 
भी भगषान के हृदय से भक्त और भक्त के हृदय से भगवान श्यलग 
नहीं हैं। उपासक्र और उपास्यदेव के हृदय परस्पर प्रेमपाश से 
गुंथे रहते हैं और धभेद रूप से देने एक दूसरे में लीन रहते हैं-- 

« मे में उनमें पन्तरे एका छिन भरि नाहि, 
ज्यां देखे मे। माँधि वे, तो में उनहीं माह्दि 
तरंगनि घारि ज्यें । ” 

इतने ज़ठिल गंभीर और गूढ़ सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते 
हुए भी “ भ्रमर गीत ” कवि की प्रतिभा से सरस-काव्य द्वी बना 
रहता है । कवि ने इस बात के श्रच्छी तरह पहचान लिया है 
कि कथि का काम शिक्ता देना या पथ प्रदर्शन करना नहीं, उसका 
काम तो भावों के जागृत कर शक्ति सम्पन्न करना है । इसी 
कारण श्रमरगोत में तात्विक सिद्धान्तों ओर गंभीर विचारों का 
समावेश ऋरते हुये भी कथघि ने सौन्दर्य की रप्टि कर कषिता को 
कविता द्वी रक्खा है। कथिता के पढ़ने से आनन्द का उद्रेक 
द्वाता है | प्रतिपादित विषय पर ध्यान न जाकर पढ़ने वात्ले 
कपिता की सुन्दरता, और उसकी मधुर मनेहद्दारिता पर ही मुग्ध 
होते हैं। कवि ने जे कुछ भी कहद्दा है पह स्वाभाविक रीति से 
कद्दा है, मनेाह्यारिणी उक्तिओं में कद्दा है, मधुर कविता के रूप में 
कहा है, यही प्रथम देखते एवं परेखते हैं । 


हिन्दी-साहित्य की विचार-धारा 
[ लेखक-श्रो रसाशंकर झुक्क थो० छ० ] 

किसी जल-प्रषात के निकट जाकर देखिये । उसकी धारा 
कितनी तीत्र ओर प्रबल होती है; हृदराता हुआ जल-स्ल्नोत 
कितना भीषण किन्तु सुन्दर प्रतीत द्वोता है। बहुघा यही जल- 
स्त्रोत किसी नदी के उद्मम रूप में प्रारम्भ में विस्तृत न होने पर 
भी श्रागे चल कर कितना विस्तीणं, मन्द शह्यौर शेाभाशालो हो 
जाता दै। निस्सन्देद प्रकट दाने के पूर्व चह्द किसो अचल के 
ध्यच्न्चल में छिपा हुआ शक्ति-सशञ्यय करता रहता है। शअपसर 
ध्यातें दी वह हृदय सवाल कर श्यजिर गति से प्रधावित होने 
लगता है| 

हिन्दी-साहित्य, विशेषकर हिन्दी-काव्य का उदुम भी ऋुछ 
इसी प्रकार का है। सरिता-स्त्रोत की भांति इसका प्रारम्भिक 
क्षेत्र धिस्तृत नहीं है; किन्तु उसकी घारा की भांति इसका प्रवाद्द 
तीघच है इसमें शक्ति ओर वेग दोानें ही हैं । इस काव्य में युद्धों 
की भीषणता भी है ओर प्रेम का झदु सौंदर्य भी | यद्द भी प्रतीत 
होता है कि जे साहित्य उस समय प्रकट छुआ है वह अलक्त्य 
भाष से शक्ति प्राप्त करता रहा है | हमारी धारणा हे कि चंद के 
पूर्व हिन्दी-कथिता की रष्टि हा चुकी थी, भाषा में भावों का 
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प्रकद करने की क्तमता ञआा चुकी थी ओर हिन्दी काव्य-प्रणाली 
भी अपना रूप किसी अंश में पा चुकी थी | 

हिन्दो के साहित्य-युग का ध्यारम्भ कव से हुआ इस सम्बन्ध 
में विभिन्न मत प्रकट है| चुके हैं ओर इतिहासकार श्रभी खोज 
में लगे हैं । जे कुछ सामग्री उपलब्ध है उससे यही निष्कर्ष 
निकाला गया है कि इस खुग का धारम्भ विक्रम की बारहवीं 
शताब्दी से होता है । किन्तु इसके पूर्व भी छिन्दी में रचना हुई 
थी, यद्द एक ता इसी श्माधार पर कटा जा सकता है कि चंद के 
पूर्व भो कुछ रचना करने बालों के नाम पाये गये हैं, यद्यपि 
दुर्भाग्य से उनकी केई रचना प्राप्य नहीं है। फिर, दूसरी बात 
यह है--ओर हमारी द्वष्टि में यह स्वाभाविक हें-कि चंद ने 
अपने काव्य में जिस स्थिर प्रणाली का अ्रनुसरण किया है, 
डसकी स्थापना अघश्य ही पहले हो चुकी थी । चंद का काव्य 
उसी का घिकसित रूप है ध्मतः प्याज यदि चंद के श्याधार पर 
हम हिन्दी-साहित्य का आरम्भ १२ वीं शताब्दी से मानते हैं, तो 
इसे हम सहज में।द्वोी एक शताब्दी पीछे हटा सकते हैं | ध्यतः हम 
१० थीं शताच्दी के अन्त ध्यथवा ११ थीं शताब्दी के ध्यारम्भ ही 
से दिन्दी-साहित्य का रचना-काल मानते हैं । 

इस युग के साहित्य में चारण-काव्य की प्रधानता है। इसके 
रचयिताओं में चंद्‌ की भाँति,|प्रतिभाशाली, और राजमदयुक्त कषि 
भी थे, और नरपति तथा नल्दसिद्द जेसे साधारण येग्यता वाले 
भी । किन्तु थे ये सब राजाओं ही के आ्आाध्रित और इनका काव्य 


ये 
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भी उन्हीं के नाम पर हुआ है जैसे, खुमानरासा, सामन्तसार, 
पृथ्वीराज रास्ता. बीसल देव रासेा, विजयपात रासेो, हम्मीर 
रासे थ्ादि | जैसी आशा की जाती है इन काव्यां में राज-यश 
वर्णन द्वाना स्वाभाविक ही दे । परन्तु आज़ हमारे लिये ये काव्य 
राजाओं के यशेागान किम्ब्रा उनके युद्ध-धर्णन की दृष्टि से उप- 
थरागी नहीं हैं । उन राजाओं की आज कोई याद भी नहीं करता; 
परन्तु ये कवि सद्दैव हमारे सामने रहेंगे और इनके काव्यां से 
हम राजनीति के इतिहास्स की उतनी सामग्री ग्रहण नहीं करेंगे, 
जितनी इस काव्य-साहित्य के विकास के लिये ओर तत्कालीन 
विचार-धारा के निर्णय के लिये ग्रहण करेंगे । 

जिस युग की हम धअालेचना कर रहे हैं। घबद्द भारतवष के 
लिये संघर्ष का समय था । एक ओर बाहरी शक्ति का श्माक्र- 
मण हे रहा था और दूसरी ओर उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यां 
में विभक्त था | दिल्ली का प्राचीन श्लौर विशाल हिन्दू-साम्राज्य 
माना दुर्बल होकर स्त्यु के अआमन्त्रण दें रहा था। राजाओं में 
बलवीरय था, साहस ओर शूरता की भी कमी न थी; उनके सामन्त 
भी राजभक्त ओर स्वामिभक्त थे, जन-साधारण से भी घोरता 
लुप्त न हो गई थी। तत्कालीन परिस्थिति के अचछसार सजग 
रहने के कारण उनमें ध्यात्मरत्ञा का थेड़ा बहुत सामथ्य अवश्य 
था। ज्ञिस समय एक दूसरी शक्ति के सम्मुख भारतीय-सम्मान 
तथा घीरता के शआदर्श के अत्तुणण रखने का प्रश्न था उस 
समय चंद जैसे कवियों का शअ्रविर्भाव बड्ृत द्वी ह्मावश्यक था। 


श्ध्८ परिषद्‌-निवन्धावली 


इस बात की ज़रूरत थी कि विदेशी आक्रमण की अंधियारी में 
कोई इन भारतीय नरेशां की वीरता ओर हिन्दु-साम्राज्य की 
विशालता की ज्याोति बनाये रखता। इन चारणां ने ऐसा ही 
किया । चंद की प्रोढ़ काव्य-रचना ध्याज़ भी हमें दीरता के उस 
युग का स्मरण दिलाती है। 

यहाँ पर अब यह प्रश्न उपस्थित होता दे कि इस युग के हिन्दी- 
साहित्य का ध्र्थात्‌ हिन्दी-काव्य का श्मादर्श पीर-पूजा तो नहा 
है ? घीर-पूजा का भाष नया नहीं है । सभ्यता के शादि युग 
में वीर-पूजा के स्थाभाविक उल्लास ने तो नहां किन्तु बारें के 
बल-वचैभष ने जातियेां का संगठन किया शोर छोटे छोटे राज्यों 
की स्थापना की । विशिष्ट घीर का श्राचरण ही उसे सर्वेपिरि 
बना देता है; तब कुछ ते आतह्ू के कारण तथा श्रन्य कतिपय 
बीरता के सम्मान के भाव से उस्र वीर की पूजा करने लगते 
हैं ओर उसी में मनुप्यत्थ के सभी ग़ुणां का पिक्रास पाते हैं। 
उनकी यह भाषना धीरे धारे इृढ़ द्वेती जाती है । वे उसके 
ख्राधीन हो जाते हैं, संकट में वे इसी शक्ति की सद्दायता पर 
पिश्घास रखते हैं; युद्ध में इसी को विजय की कामना करते 
हैं और संक्तेप में उनके समय के सर्वेक्षेष्ठ गुण माने उसो घोर में 
कान्ति द्वो जाते हैं । 

यह भाषना सब समय नहीं रहती । धीरे धोरे घीरता का 
स्थान राज्यशक्ति ग्रहण कर लेती है ओर घपने प्राचीन विश्वास 
के अनुसार लेग सर्वेपरि सत्ताधीश द्वोने के कारण राजा के 
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गुणों की परख किये बिना ही उसका यशेागान करने लगते हैं। 
राज्यशक्ति के व्यतिरिक्त मानों घीरेां का श्मस्तित्व ही मि जाता 
है। चंद का वीर नायक पृथ्वीराज था। वह सचमुच वीर था.। 
उसके सामन्‍त भी वीर थे। युद्धों में वे बहादुरी के साथ ले 
ओर प्पने प्राण दिये । पृथ्वीराज्ञ रासा में इस वीरता का 
विशद पर्णन है। फिर भी हमें सन्‍्देंद्र है कि इन काव्यां के 
लिखते समय कवियों के हृदय में घीर-पूजा की भाधना उत्पन्न 
हुई थी । राज्य-शक्ति का कारगा जितना प्रबल था, घीर-पूजा का। 
भाष उतना नहीं | चंद के अ्रंथ में बहुध्रा अन्य बीर-गाथाओं में 
भी सर्वत्न श्यनेक निरर्थक वर्णन हैं और घीर यश-गान चाटुकारी 
की सीमा तक जा पहुँचा है | यद्द सच है कि कवि अपना आद््श 
स्थयं स्वाज़ निकालते हैं । उस समय वे यद्द नहीं देखते कि अमुक 
राज़ा है या नहीं । सच्चे गुणों की परख दी उनका लक्ष्य रहता 
है | किन्तु इस युग के कवि इस आदर्श से दुर थे। राज़ाश्रय 
पाकर वे अपने स्वामी की यथा तथा गुणावली गान करना ही 
अपना कर्तव्य समभतते थे ओर इस दशा में वे झअपने नायक में 
श्पनेक गुणों का मिश्यारोपण कर देते थे । मदृज़ कविता की 
द्वष्टि से यह केाई बुरी बात न थी । 

यदि कहा जाय कि शादर्श-चरित्र की संस्षध्टि ही इन कवियों 
का उद्देश्य था ता यद्ध बात भी बहुत कुछ पअसत्य प्रतीत द्वोती 
है। एक पृथ्वीराज रासी दी के लीजिये । पृथ्वीराज को वीरता 
सचमुच अआदर्श थी। यदि रासी में केघल युद्ध पर्णन दोता-- 
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इसमें पृथ्वीराज के ग्रहस्थ-जीवन का चित्र न होता तो किसी 
प्रकार यह आदर्श मान लिया जाता । फिर, युद्धों में जे युद्ध 
केवल स्त्रियां के लिये हुए हैं उनका वर्णन निरर्थक था अवाबछ- 
नीय था । पृथ्वीराज का जा श्रेष्ठ चीरत्व ग़ोरी से सुद्ध करने में 
प्रकट होता हैं--वह जिस उत्साह और वीरता से विदेशी शआाक्र- 
मंण से देश की रक्ता करता है--वह हमारे लिये गैारव ओर 
अभिमान की घस्तु है । किन्तु दस दस विवाह करने वाले कर 
फेघल इन विवाडें। के कारण फूड तथा भावी विनाश का गहरा 
बीज बोने घाले पृथ्वीराज का यह रूप सचमुच अश्रश्नेयस्कर है । 
ऐसी घीरता से देश का केई भला न्ीं दुआ--न हा सकता है। 
बीसलदेव रासे। में भी इसी प्रकार किसी आदश्श-चरित्र की| 
संस्ष्टि नहां दे | इस प्रकार दम देखते हैं कि इन कवियों का 
उद्देश्य वीर-गाथा के नाम पर जेसा-नेसा चरित्र प्रस्तुत कर देना 
ही था । विशेषता यहो होती थो कि उसमें घीरता का बहुलता 
से धर्णगान कर दिया जाता था ' बस हो चुका । 

यद्द कद्दना सर्वथा सत्य नहीं है कि इन घीर-गाथाओं से घोरता 
के भाष ठपके पड़ते हैं । ये घीरें की गाथाएं हैं--घोरता की नहीं ।” 
घीर समय पर घीर हो सकते हैं ओऔर दूसरे अबसरें में साधारण 
मनुष्य की भांति कामुक ओऔर बुद्धि-हीन | यही देखा भी जाता 
है। जिस पृथ्वीराज को हम समय पर इतना बहादुर पाते हैं 
पहीं, दूसरी ओर, उसकी घविषय-लालसा बढ़ती ज्ञाती है । इन 
वीर-गाथाओं में शटड्भार भी औ और _खूब है। चंद की कविता कर्कश 
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अत्तरों से हृदय में जदधाँ कठोरता पैदा करती है वहीं उम्सकी 
काव्य-धारा से श्टट्रार का उल्लास भी उठता है । और अऋआख्वय तो 
इस बात का हे कि चंद ने अपने :मेत्र फिर भी स्वामी की 
रानियां तथा बहिन तक का नख-शिख लिख डाला है।येहें 
चीर-गाथा की वीरता के भाव । 

जातायता जिसे ध्याज राष्ट्रीयता कहते हैं. उस समय मेजूद 
हा द्वी केसे सकती है जब राष्ट्रीयता के परमेापासक इस्स पाश्चात्य 
युग में भी यहाँ उसका श्यभाव देखा जाता हैं। इतिहासकार 
सिद्ध करते हैं. कि भारत एक राष्ट्र था आझोर उसमें वैसी ही 
राष्ट्रीय भावना थी । ठोक है, किन्तु जिस युग का हम उल्लेख 
कर रहे हैं उस समय एक राष्ट्रीय भावना या ता प्रादुभू_ त नहों 
हुई थी आर यदि हुई भी थी ता लुप्त हो गई थी | ऐसी दशा 
में दमारे इन कवियां ने इस युग में एक भी पद्म॑ ऐसा नहीं 
लिखा द्वे जा हिन्दु जाति का उसके स्वरूप का ज्ञान कराता 
ध्यथवा उन्हें उद्दोधन दे कर खुसंगठित करता। कपषियें ने इस 
भाष की प्रायः उपेक्षा ही की दे । उस परिस्थिति को देख खुन 
कर ओर ले।श मन मार कर वैेठ रहते थे, चंद ने ध्मपने काव्य 
सामथ्य से उन लीलाओं को छन्‍्देबद्ध कर डाला । ओर लोगों 
की बातें उनके साथ चली गई | चंद ध्याज भी विद्यमान हैं। 
[[लच तो यहद्द कि इन काव्यां में तत्कालीन समाज का तो नहीं 
किन्तु राजाओं का ज्ञीता जञागता चित्र ध्द्धित है । फुरसत 
के समय शिकार खेलना, हयौर सोन्दर्य पर रीक् कर कामुक 
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बन जाना तथा समय पड़ने पर युद्ध कर लेना--यही राजाओं 
का जीवन था । इन काव्यां के पढ़ कर जहां एक ओर इनकी 
शूर घोरता पर मुग्ध होना पड़ता है घद्दीं दूसरी ओर उनके आर 
उनके साथ हिन्दू ज्ञाति के गिरते दुए भावों का भी एक-अस्पए्ट 
चित्र सामने श्रा जाता है। कवियें ने इस प्रकार श्मपनी शक्ति 
के बर्णनास्मक घिपयें की ओर लगा दिया आर यद्यपि काव्य- 
कला की द्वष्टि से प्राचोन हिन्दी-साहित्य के लिये उनकी रचनायें 
ग़नीमत हैं परन्तु साहित्य की यद विद्यार-घारा निर्मल नहीं है। 
अभी उसका प्रारम्भ ही है भ्रतएव यद्द बात भी संभवतः उपेत्त- 
णीय है। सकती है । इन गाथाओं में हिन्दु-युग का झ्बता हुआ 
चित्र अछ्ित है, जे उस काल की वीरता का भी स्मरण दिलाता 
है ओर साथ द्वी यह भो संकेत करता जाता है कि इस पीरता 
का अधःपतन हे रहा दे । चंद हिन्दू साम्राज्य के अन्तिम 
कधि थे । 

संक्तेप में हम देखते हैं कि चंद और उनके परघर्ती कवियों के 
द्वारा रचित रासो अंथों में वदलते हुए युग की ऋलक है। शआदर्श 
चरित्र का प्रस्तुत करने की ओर किसी का ध्यान नहीं है। यश- 
घर्णन में वीर पूजा का भाव नहीं है घरन्‌ स्वामित्व का है। 
राजा समझ कर ही प्रायः उनका कीर्ति-बर्णन हुआ है। यद्यपि 
काव्य के पढ़ने से हिन्दू-साम्नाज्य के संकट के साथ सहानुभूति 
उत्पन्न होती है ओर हृदय में जातीय भाषना का ज्ञेश मिलता 
है परन्तु जातीय गैौरष को यद्द भकूलक स्वयं ही प्रकटित होती 
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है। कवि ने मानों पलक्ष्य रूप से इसे जाग्रत करना चाहा हैं। 
फिर भी इसका श्रेय उसे कद्दाँ तक है, यद्द सहसा नहीं कहा जा 
सकता । 

कब यह देखना दे कि राज्य-पक्त को एक ओर कर देने पर 
जन साधारण के लिये इन कविताओं का क्‍या मूल्य रद्द जाता 
है । चारणोां की कवितायें प्रायः व्यापक हा जाती; हैं । जन सधा- 
रण उनसे परिचित हो जाते हैं । ऐसे कवियेां के काव्य ओर ओर 
लेग कंठ कर लिया करते हैं ओर इधर-उधर खुनाते फिरते हैं । 
प्रायः जन सम्रूह एकत्र हा कर इन्हें खुनता है । ध्याज का शअआाल्दा 
ऐसी द्वी कविता है । पराल्हा का रचयिता जगनिक माना जाता 
है, जा चंद के समकालीन था | अतपव, यद्द ता निम्धय है कि 
गआ्राज का श्रालह्दा ज़गनिक पाला प्राल्हा नहीं है । फिर भी 
भाषा और कथानक के परिघवर्तन के एक ओर रख यदि दम 
यद्द जान सके कि श्आाल्दा सचमुच एक घीर-काव्य था आर पह्द 
उस समय भी श्राज़ द्वी की भाँति गाया जाता था, ता यद्दी मानना 
पड़ेगा कि इस प्रकार के काव्यां ने तत्कालीन हिन्दू जन-समाज 
के जीघन पर पअचश्य कुछ न कुछ प्रभाव डाला था । 

अच्छा, ते देखना चाहिये कि इन वीर-गाथाओं का पढ़ कर 
जन-साधारण पर क्या प्रभाव पड सकता है । पहली बात है-- 
भावेद्दोधन । भाषा की कठिनता के जो चंद के छा 7 कर सबके 
साथ इतनी जटिल नहीं है, दूर कर लेने पर इन काव्यां से भावों 
में जागृति उत्पन्न द्वाती है। पृथ्वीराज की घीरता की सराहना 
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करनी एड़ती है| जयचंद की सूर्खता और अदूरद्शिता से उत्पन्न 
हिन्दू-साम्राज्य पर संझठ से दुःख, त्ञोभ और संताप होता 
है । इसी प्रकार सैकड़ों भाव उत्पन्न होते हैं । आज़ भी इन 
काव्यां भें हमारी खोरता की निधि क़िपी पढ़ी हे | घीरें का यह 
अमर स्प्रति-चिन्द् हैे। यह दूसरो बात है कि उस समय जंसी कद्दर 
राज-भक्ति थी बैसी ही यदि देश-भक्ति भी द्वोती तो जाने क्या होता। 
परन्तु उस समय के साहित्य को धारा राज-भक्ति की परिपेषपक थी । 
जनता का आदर्श था राजा और उसके कार्यक्षेत्र की परिधि थी-- 
राज-भक्ति । श्राज़ की भाँति उस समय भी इस राजनिछ्ठा के कारण 
सैनिक-संगठन में सहायता पहुँचतो थी । राज्ञाओं का कीर्ति- 
वर्गान लोगों में राज-भक्ति के भाव पैदा करता था और राजा के 
सहज साक्निध्य से जनता के हृदय में राज़ा के प्रति सहानुभूति 
का भावष उत्पन्न हो जाता था। वद्द तीसरी ओर चौथी बात हुई । 
पाँचवी वात इन घीर गाथाओं से यह प्रकट होती है कि अत्याचार 
से दबना न चाहिये और शअन्याय से घृणा करनो चाहिये। इन 
घीर-गाथओं में राजाओं का येही ख़ास गुण दें। निम्धय ही 
तब तत्कालीन जनता में भो थेड़े बहुत उक्त भाव प्मवश्य उठे 
हैंगे। बह वीरता का युग था। लड़ाई एक साधारण बात 
थो धह्यतः लेग निरन्तर सजग रहते थे। एक ता मुसलमानों के 
आक्रमण ने उनमें खलबली पेदा कर दो थी, दूसरे राजाओं 
के पारस्परिक कलद् के कारण उनमें अशान्ति भी उत्पन्न हा 
गई थी । 
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फिर भी यह शाश्चय है कि इस प्रकार के साहित्य से गिरते 
हुए हिन्दू-साम्नाज्य का कुछ सहायता न मिली । एक कारण सर्प 
है कि इस साहित्य का निर्माण जातीयभाष के प्रचाराध नहीं हुआ 
था । इन कवियों की कोई स्वतन्त्र सत्ता न थी । राजाओं के 
शआ्राश्रय में रह कर राजाओं द्वी के लिए वे कथिता करते थे । 
जन साधारण तक उसकी पहुँच न हा सकी । वीरेीं का घणन, 
उनके युद्ध-काशल का वर्णान ओर “हम्मीर-हुठ ! व  अबन च्यूक 
चौहान ” वालो उक्तियाँ गिरते हुए हिन्दु-समाज़ के इसी से उठा 
न सकी । इन कवियें की वाणी उनके दिल्नां में चुटकियाँ ल भर 
सकी । फलतः जनता इस ओर उदासीन ही रही । मुस्तलमानों के 
संसरग ने उसकी उदासीनता के ओर बढ़ा दिया । जनता 
आर उसके साथ कवियों ने इन धीर-गाथाओं के कोने में 
पण्क दिया । ध्याज उनमें से शअनेक अ्रप्राप्य है । जे मिलती हें, 
उनका स्घरूप विकृत द्वे । 

सारांश यह कि हिन्दी-साहित्य का यह युग राज-शक्ति दी 
में केन्द्रित रहा ओर उसी के द्वारा वह प्रस्फुटित एवं पलछवित भी 
हुआ, किन्तु उसकी यद्द दशा ठहर न सकी ओर उसका रुख 
एक दम दुसरी श्रेार पलट गया । 

चंद का पृथ्वीराज रासा ही इस युग का एक ऐसा ग्रंथ 
है जा काव्य की द्वण्टि से उत्तम कद्दा जा सकता है | इन सब के 
परे घीर-गाथा के क्षेत्र से बहुत दूर मुसलमान कवि ख़ुशरेा भी 
इसी युग की सम्पत्ति दे । कहना न होगा कि, भाषा की दृवष्टि 
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से सुगम होने तथा उसके रूप में घेर परिघर्तन उपस्थित होने 
का संदेश-बाहक होने के अतिरिक्त, खुसरे को कविता इस 
युग के आदश के ध्यनुकल नहीं है। इनकी पहेलियाँ उस काल 
के भारतीय-समाज की पहेलियाँ नहीं हैं। दिमाग की सूक-वृक 
चेरबी है । यद्द बात अषश्य ध्यान देने येग्य है कि हिन्दी-साहित्य 
के इस प्रारम्भिक युग में भी मुसलमानों ने साहित्य-रचना में 
येग दिया । हिन्दू-समाज के साथ शनेक मुसलमान चिपक 
गये। जे। दूर रहे वे भी हिन्दुस्तान में घर बनाकर रहे । इस 
संसर्ग ने हिन्दू-समाज में विचित्र स्थिति पैदा कर दी। एक 
ओर कट्टर हिन्दू सभ्यता थी दूसरी ओर मुसलमाने का उद्दाम 
घासनामय जीघन था । धयब केवल शास्त्रों का संघर्ष न था; दो 
विभिन्न सभ्यताओं का भी संघर्ष था | इस संघर्ष ने हिन्दी 
साहित्य की विद्वार-धारा में एक गहरी उथल-पुथल मचा दी । 
श्रव क्षण भर के लिये इस युग की साहित्य-धारा के श्न्त- 
स्तल में प्रवेश करना चाहिये। चंद दी इस युग का प्रतिनिधि 
है और विशेषतः इसी के काव्य में हम कतिपय आवश्यक बालों 
की ख्ाज़ कर सकते हैं । खुसरां के छेाइकर शेष साहित्य 
के निर्माण-कर्ता रासा ही के रस से परिप्ल्ुत हैं । 'खुसरे। 
और चन्द के समय में साठ वर्ष का श्न्तर है | खुसरे की 
कथिता की भाषा आधुनिक भाषा का आदर्श उपस्थित कर 
चुकी थी। खुसरे। फारसी और अरबी का ही पिद्वान्‌ न था, हिन्दी 
और संस्कतत भी जानता था । इधर चंद भारतीय भाषा 
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विशेषतः संस्क्तत का जानकार था; किन्तु उसने संस्कृत कोा 
छा इ्कर एक प्रकार की प्राकृत भाषा हो में रचना की । चंद का 
सम्बन्ध विशेषतः संस्क्तत से था अतः उसकी कविता की भाषा 
का कुकाघ उसी ओर अधिक है । साथ दी संस्कृत काव्य- 
प्रणाली या छंद-प्रणाती का द्वी श्रनुसरण करने के कारण उसकी 
कविता का रूप छिटट हा गया है । दुसरी ओर खुसरा का सम्बन्ध 
फारसी और शरबो से था और उसको काव्य-प्रणाली का 
अआादर्श भी फारसी-कथिता ही थी, ध्मतएव हिन्दी-संस्कृत का जान- 
कार होने पर भी उसकी कविता में सरलता आ गई है । उसने, 
जान पड़ता है, प्रचलित बालचाल की भाषा से दी शब्द श्रदण किये 
डैँ। किन्तु चंद ने संस्क्तत के आधार पर प्रचलित शब्दों में भी 
ताइ मरेाइ कर डाली है; ध्मतएबव उसकी भाष्ण में यह महान- 
ध्पन्तर पद गया है । चंद की भाषा तत्कालीन साहित्य की 
भाषा हा गई थी और खुसरे की हिन्दी ञझ्राज की वाल चाल की 
हिन्दी हो गई है । 

यह ता स्पष्ट द्वी है कि चंद की कविता का कथानक कढ्पना- 
प्रखूत नहीं है; उसमें पेतिद्ाासिक तथ्य है। फिर भी इतिद्दास| 
के आवरण में उसकी कव्पना-ज्योति छिपी हुई है और चहाँ 
उसकी श्रतिभा ने विकास पाया है। चंद ने संस्कृत भाषा की 
अपदेलना की दै--इसमें अवश्य दी युग-प्रतनत्ति की छाप है । यदि 
जनता की अभिरुनिि उस ओर न ॒द्वोती ता चंद का यह चारण- 
काव्य उस भाषा में कदापि न लिखा जा सकता । किन्तु भाषा को 
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ट्ृष्टि से संस्कृत के पीछे ढकेल कर भी संस्क्ृत-काव्य-प्रणाली 
नहीं छा डी जा सकी । ऐसा होना इस श्रादि युगीन भाषा- 
साहित्य के लिये स्वाभाषिक द्वी था । चंद ने देवताओं की 
स्तुतियाँ लिखी हैं: पेल्सणिक गाथाशञ्मों का उल्लेख किया है, 
किन्तु इसके साथ उसने यह ध्यान नहीं रखा कि पद ज्ञिस 
राज-कृति का मणडन करना चाहता है यदि घह अनुचित है 
ते उसके समर्थन में प्राचीन साहित्य से बैसे ह्वी उदाहरणां के 
लिखना उचित नहीं है । पृथ्वोराज की विवाहलिप्सा 5छुत बढ़ 
गई थी । झनेकों युद्ध उसने इसी के लिये लड़े । यह सराससर 
अचुचित था । फिर भी यदि कोई कहे कि कृष्णा रुक्मिणी के त्तिये 
लड़ें, राम सीता के जिये तो इनसे पृथ्वीराज को कृति का समर्थन 
नहीं देता । कवि यहाँ पर कृष्ण और राम के श्रादर्श चरित्र का 
भूल जञाता द्वे “र पृथ्वीराज की कृतियां का मगडन करते हुए 
एक स्थान पर उसकी लेखनी से यह निकल ज्ञाता हैः-- 
कहै चंद खुनि दंद 

ज्रीय कज रावन पंड्यों। 
वेरेचन त्रय नंदू-- 

मारि ध्प्पन धरम भंड्यों ॥ 
कान्द्र कंस सिसुपाल, 

कज्ज रुकमनि ज्ुध मंड्यों । 
ता बंधव रुक्मना-- 


वंधि मुंडवि सिर छुंंड्यो ॥ 
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सुर ध्मखुर नाग नर पंषि पस, 
जीघ जंत त्रिय कज भिरे । 
रे भीम सीम चहुष्यान की, 
ता बरनी के बर बरे॥ 
परन्तु चंद पृथ्वीराज की इस प्रद्वक्ति का सर्वथा समर्थक न 
था । पृथ्वीराज ने ग़ोरी के हराया था, इससे उसके वल की 
ध्राक ज़म गई थी। अपने इस बल शऔर आातडू से वह जहाँ 
किसी तरुणी राज-रमणी का समाचार पाता, पहीं धावा मार 
देता था । एक स्थान पर दूसरे के मुख से चंद ने पृथ्वीराज के 
इस-श्रभिमान पर क्लींटा कस दिया है । पद इस प्रकार हैः-- 
तुम सहाब वल बंधि, 
गये सिर ऊघर लोना | 
गिना ओर तिलमत्त, 
कह्यों न ने तुम कीना ॥ 
छुत्ीन बंस छुत्रीस कुल 
सम समान गनिये अवबर। 
घर जाइु राज मुक्को बरन 
कर न व्याद्द उच्छाह नर ॥ 
यद्द उक्ति उज्जैन के राजा भोम द्वारा कदहलवाई गई है। भीम 
ने ध्यपनी कन्या इन्द्रावती का पिषादह पृथ्वीराज के साथ करने से 


इन्कार कर दिया था । 
प० नि०--१७ 
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चंद की काव्य-धारा में जहाँ एक बार युद्ध वर्णन की लद्दर 
उठती है वहीं दूसरी लहर में शटट्ठार-साहित्य भी उल्लास पाता है । 
जिस प्रकार युद्ध-घर्णन बड़ा रोचक और वपिशद्‌ है उसी प्रकार 
श्यज्भार की छूठा भी मनेमेोहक है । ऐसा जान पड़ता है 
कि कवि हृदय में ट॒ड्रार रस का ध्यनवरत प्रवाद्द बह्दता है। चंद 
स्थयं घीर था और पृथ्वीराज के साथ युद्धों में उपस्थित रद्दता 
था, किन्तु युद्ध के समय और कोलाइल में भी डसकी श्ट॒ट्टार- 
| प्रियता छिपाए नहीं छिपती। युद्ध हो रद्दा है--घोरेों के प्राण 
जा रहे हैं परन्तु दूसरी ओर स्वर्ग की अप्सघराएँ उनमें ध्मपने भपने 
येग्य घरों के हृढ़ती हैं और जिसकी चलती है पट्टी मानों उसे 
अपने स्थान में भगा ले जाती हैं] एक स्थान पर चंद पृथ्वीराज 
की एक सुंदरी का वर्णन करता है। खुनिये-- 
रक्तिन वृत्त खुनाभि, 
तुंग. नासा गजगमनी। 
सासनि गंध ज्ु चारु, 
कुटिल केसे रति रमनी ॥ 
बर जंघन मद पथु खुरंग, 
कुरंग लप्पे कछ्ूषि होने। 
इंद्द श्यायम कषि चंद, 
हत्थ करतार स कोनं॥ इत्यादि । 
और ध्यागे बढ़िये । रमणियें के रस-विलास में चंद ने श्टजुगर 
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ही में सम्पूर्ण रसां की अचतारणा कर दो है। ज़रा इस सम्भेाग 
श्टड्रार की गहराई के देखिये :-- 
रस विलास उप्पज्या, 
सखी रस हास खुरतिय । 
ठाम ठाम चढ़ि हरम, 
सद्द कद्द कहदत हसत्तिय ॥ 
खुरति प्रथम संभाग, 
हंद हेहँ। मुख रहिय। 
नां नां नां करि नवल, 
प्रीति सम्पति रत घट्टिय ॥ 
श्टज्ञार द्वास्य करूणा सुरुद्र, 
घीर भयानक विभछू रस । 
अदभुत संत उपज्ये। सहज, 
सेज रमत दंपति सरस ॥ 
दूसरी ओर युद्धों का वर्शन प्रायः इसो के समान है। सब की 
तैयारी एक ही सी हे।ती है | सामन्‍्तों के अधिकार को थे डी फलक 
देख पड़ती है, परन्तु पक्र तन्‍्त्र-शास्त्री की भांति पृथ्वीराज के 
आगे सब के सिर क्रुकाना पड़ता है। इच्छा न रहने पर भी 
स्वामि-काज में उन्हें प्राणां से दाथ श्रेना पड़ता है। श्रधिकॉश 
युद्धों के कारण भी ५क दी से हैं| युद्ध की घटनाओं में अवश्य 
अन्तर दे । पृथ्वीराज जितना वोर था उतना ही राजनीति से शून्य 
था । गारी का बार बार पराजित कर छेाइ देने की नीति राज- 
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नीति से शुन्यता का अच्छा उदाहरण है। पृथ्वीराज और उसकी 
भाँति अन्य भारतीय नरेशें तथा सामन्‍्तों ने इस बात की उपेत्ता- 
ही को है, कि शारीरिक बल के साथ ही राजाओं के लिये राज- 
नीति भी एक बल है | हमारे साहित्य में इस प्रकार के सैकड़ों 
उदाह रण भरे पड़े हैं। फिर इधर उधर युद्ध हो रहे थे-क्यें ? 
क्या स्वदेश की रतक्ता श्लौेर उसकी मान-मर्यादा के लिये? ऐसा 
मालूम नहीं होता । हम पहले लिख चुके हैं कि इस काल के 
हिन्दी-साहित्य. का शादर्श और उसकी विचार-धारा मानों 
एक ही व्यक्ति में केन्द्रित हो गई थी । यह व्यक्ति कान था ? राजा; 
यही उस काल का सर्वेस्व था--देश गाण था । व्यक्ति ही को भक्ति 
थी, देश की याद ह्वी न थी | व्यक्ति के लिए युद्ध होते थे, देश के 
उसके पीछे होना पड़ता था । व्यक्ति का मानापमान द्वी सब कुक 
था, देश का मानापमान उसी के पीछे था | 

संस्कृत-साहित्य की कट्टरता और धर्म के प्रकायड पाखण्ड 
तथा भनुदारता की छाप देश पर ख़्व लग चुकी थी । त्षात्रधम 
तथा बल का प्रयेग राजाओं के स्वार्थ के साथ कलह में हो रहा 
था। वेश्य ज्ञाति धनाव्य थी, किन्तु षद् प्मपने मूल कर्तव्यों को 
भुला चुकी थी । धन का मद उसे राजाओं ही की ओर खींच 
रहा था । शूद्र जाति तो घृणा की पात्र थी ही। इस जाति का 
तत्कालीन साहित्य से क्या सम्बन्ध हो सकता था। संस्कृत के 
पणिडतों के अ्भिमान और उनकी धार्मिक कट्ता ने इस 
थणं का ध्मविक्षेप उपेत्तणीय बना दिया था । सामाज्ञिक संगठन 
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भी देखने के लिये सुदट्ठढ था किन्तु भीतर ही भीतर उसकी नींव 
पेली होती जा रही थी | संस्क्तत के पणिडत ये ब्राह्मण केबल 
वाग्वीर द्वी रह गये थे। उनमें धन की लालसा बढ़ रही थी। 
इनकी विद्या का उपयेाग घनीमानी लेगें के लिये होता था। 
थोड़े से विद्वान औ,्रैर साहित्य के पणिडतों तथा रचयिताओं की 
बात जाने दीजिये | सधारण ब्राह्मण इधर उधर पुरेह्िितों का 
काम करते थे । उनकी शक्ति शिथिल हो रहो थी और जैसे जैसे 
कतंब्य की ओर से वे विमुख होते जाते थे वैसे ही चैसे वे वरिद्ध 
ओर लेलुप भी होते जाते थे । 

यहाँ हमने जे। कुछ लिखा है वद्द तत्कालीन दिन्दी-साहित्य 
के भाधार पर ही लिखा है। यद्द साहित्य कपषिता में है और 
कपिता में पेतिद्ासिक तथ्यों के बहुत दूर तक खेजना प्पेन्षित 
नहीं है । परन्तु यह दाने पर भी उक्त पर्णन काल्पनिक भी नहीं है। 
बोद्ध धर्म के विनाश के पश्चात्‌ पैराणिक धर्म विस्तार पा चुका 
था । उस समय के संस्क्त-साहित्य ने जनता में खुरुचि के स्थान 
पर छुरुच्रि ही का प्रचार किया हे । 

इस युग के हिन्दी-काव्य-सादित्य के पढ़कर जिस बात 
की ओर घिशेष रूप से ध्यान श्याकृष्ठ होता है वह है--ज्न 
साधारण की ध्योर उपेत्ता का भाव । राजा की सेना ही उसकी 
जनता जान पड़ती है | ये सैनिक ही युद्धों में प्राण गंंवाते हैं 
और ये ही जय जय कार वालते हैं । ऊपर से देवी देवता तक 
आ जाते हैं और जयकार के साथ फूलों की वर्षा करते हैं| दूसरी 
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शओर जब राजा नई नई रानियें से विधाह कर नगर में प्रवेश 
करते हैं तब घद्दाँ उनका स्वागत होता है--बंदन घारें लटकाई 
जाती हैं | सम्पूर्ण जनता मानें एक स्वर से अपने स्वामी को 
इस मनेवृत्ति का समर्थन करती हुई जान पड़ती है। जनता 
के दुःख-खुख से उसका कोई सम्पर्क नहीं है । राजा की 
जब इच्छा होती है, सेना जुदा कर बाजे-गाजे के साथ बाहर 
निकल पड़ता है। पर उसकी यह सेना ध्यासमान से नहीं कूद 
पड़ती--घद्द जन-साधारण ही से ज्ञुगाई जाती है। युद्ध में प्रज्ञा 
के इन बन्धुओओं के प्राण जाते हैं-किस युद्ध के लिये ? किसी 
स्त्री की प्राप्ति के लिये कहे जाने पाले युद्ध के लिये ध्यथवा व्यक्ति- 
गत मानापमान किस्बा राज्य-सीमा के विस्तार के लिये लड़े 
जाने वाले युद्ध के लिये। सैकड़ों माताएँ पुत्र-हीन ओर सैकड़ों 
नारियाँ पति-विद्दीन हा जाती हैं; किसी की गोद का लाल छ्नि 
जाता है तो किसी का सैभाग्य-सिंदूर मिट जाता है; परन्तु 
राजा ध्पनी प्रेयषी के लेकर घूम-धाम से नगर में प्रवेश करता 
है, उस समय भी नगर में शोभा उमड़ी पड़ती है; राज- 
महल्ों में हृष-गान होता है । प्रजा की सखुधि राजा को नहीं 
श्राती-प्रज्ञा द्वी दौड़कर अपने स्वामी का स्वागत करती 
है | क्या इसे श्राप प्रजा का गददरा प्मात्म-त्याग कद्दते 
हैं ! हम तो इसे प्रज्ञा की शक्ति-शुन्यता ही समझते हैं । 
/'कषि की यद्द कषिता घपीरता के चित्र ह्ंकित करती हुई भी प्राण- 
(( दीन है। उसमें शक्ति है किन्तु सहकापना नहीं। अमिमान-है 
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किन्तु गारघ का अभाव है। राजा के जय-जय-कार में प्रजा का 
सक रेदन भी है; उसके हर्षेछास में प्रजा की करुण पुकार 
भी है| परन्तु कषिता में इसका पता नहीं पाया जाता है। भारत- 
घर्ष की सामाजिक परिस्थिति पर इन युद्धों का कुछ प्रभाव न 
पड़ा । उसके धर्म, जाति-मर्यादा और संगठन के ज़रा भी धक्का 
न पहुँचा । इतिहासकार भले ही ये शुप्क और निर्जीबव तक 
भिड़ाते रहें, कवि इसे नहीं मानते। चारों ओर मारकाट मची 
हो, जनता की सम्पत्ति युद्धों में छुटाई जा रही हो, उन्हीं की 
संतान युद्धों में काम भरा रही हैं, उस समय इन थोथे धर्म- 
तत्वों का ओर इस प्राणद्दीन सामाजिक संगठन का क्या मूल्य 
हा। सकता है ? यदि ऐसे शअचसरें पर भी जनता ज्यें की त्योां 
बनी रद्दती है और युद्धों के पश्चात्‌ भी उसकी परिस्थिति में कोई 
परिवतन नहीं हवाता तो कवि-हृदय उसकी उपमा निष्प्राण शरीर 
दी से दे सकता है। यही ता कारण है कि हिन्दू जनता इतनी 
दब्बू और परमुखापेक्ती हे गई है। उसमें क्रान्ति करने ओर 
डठ कर आगे बढ़ने का सामथ्य नहीं रहा । राज-भक्ति के 
दायरे में घिर कर यह श्पना दायित्व भूल गई कोर परिवतंन के 
वायु-वेग में एक सजीव दृक्त की भांति अपने शाखा-पल्लवें 
से परिस्थिति बदलने का संकेत करने के स्थान में ढूठ की भाँति 
खड़ी रद्दी । 

किन्तु इसी समय एक बात की झोर हमारा ध्यान और जाता 
है | हम प्रारंभ द्वी में कद चुके हैं कि यह युग चारण-काव्य का 
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था। इन घीर-गाथाओं का जन्म ही राज-यश और राज-कृति के 
वर्णन के लिए हुआ; किन्तु इस युग के पश्चात्‌ भी चारण- 
काव्यों की रंचना हुई और उनमें तत्कालीन सामाजिक पव॑ 
धार्मिक परिस्थिति का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है । श्यसतन 
वात तो यह है कि पृथ्वीराज का यह सैभाग्य था कि उसे चंद 
जैसा मद्दा प्रतिभाशाली कवि मिल गया प्मौर सचमुच यह चनन्‍्द्‌ 
का दुर्भाग्य था कि डसकी प्रतिभा का विकास एक ऐसे परिमित 
क्षेत्र में दुआ | झतएव यदि चंद की कथिता पर हमें गर्व हा 
सकता दे तो इसीलिए कि वह हिन्दी-साहित्य के श्रादि युग 
का मद्दाकवि है जिसकी रचना हमें प्राप्य है । प्मन्यथा उसकी 
(कबिता के घोर-रस ने हिन्दू जाति के सजग नहों किया, द्दां 
उसकी *टड्जार-घारा ने उसे दूसरी ओर भले ही बद्दा दिया # किन्तु 
इसके लिये चंद के हम दोषी नहीं ठहदरा सकते ध्यथवा उसकी 
रचना को द्वीन ट्वष्टि से न्दीं देख सकते | साहित्य पर युग के धर्म 
का प्रभाव पड़ता हीं है । फिर चंद ऐसी परिस्थिति में रद्या, कि 
उससे यह शञ्याशा नहीं की जा सकती थी कि वद्द जनसाधारण का 
कथि वनता । चारण-काव्य के इसी आदर्श ने आगे भी साधा- 
रण श्रेणी के कथियें की प्रवृक्ति उसी झोर ऊ्ुका दो झआोर 
ये भी निरर्थक राज-यश-वर्णान में ध्यपनी शक्ति का दुरुपयोग करने 
लगे। 


तुलसीदास पर उनके समकालीन कवियों का 
प्रभाव 


( लेखकः--भगवती चरण्य वर्म्मा बो० ए० ) 
“ सीय राममय सब जग जानी, करों प्रनाम जार युग पानी |” 

गे।स्वासी तुलसीदास का सारा जीवन पक विशेष लक्ष्य के 
पाने की साधना में ही बीता था, तो भी उनका पश्रध्ययन तथा 
अनुभव इतना बृहद्‌ था कि वे किसी भी विषय पर अच्छी 
तरह लिख सकते थे । गोस्वामी तुलसीदास का स्थान भक्ति- 
रस-कालीन कवियों में द्वी क्या, हिन्दी साहित्य के सभी कवियों में 
सर्वेच्च माना जाता है ; और तुलसीदास की बहुत कुछ ख्याति 
उनकी ध्यसीम भक्ति के साथ ही साथ उनके ध्मध्ययन तथा प्यनुभव 
पर भी निर्भर दे । तुलसोदास की जेसी ख्याति उत्तरीय भारत 
में है, वेसी शायद्‌ किसी दूसरे कषि की संसार में कहीं भी नहीं 
है । इसके कई कारण हैं । 

ठुलसीदास का स्व श्रेछ्ठ श्रंथ रामचरित-मानस है और राम- 
चरित-मानस ने हो तुलसीदास के नाम के अमर कर दिया है। 
मानस के पढ़ कर यह ञआभासित होने लगता है कि गोास्घामी 
तुलसीदास पहिले भक्त; हैं. फिर कवि | मानस का उत्तरीय भारत 
में इतना अधिक प्रचार उसकी खुन्दर ठथा मनेाहर कविता के 
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कारण नहीं है, वह घयाडम्बर-रहित शसीम-भक्ति के उच्च उद्दारें 
के कारण है | तुलसोदास की सरल भाषा तथा उनकी सुन्दर 
शैली उनकी ख्याति के कारण नहीं, ये साधन मात हैं। 

तुलसीदास भक्ति-रस प्रधान युग के अन्तिम कवि थे, और 
उन्हेनने भक्तिरस के सर्वेच्चि शिखर पर पहुँचा दिया था। भक्ति- 
रस प्रधान युग हिन्दी-साहित्य में बड़ा महत्व पूर्ण युग है-हिन्दी 
के प्रायः सभी बड़े बड़े कवियें ने उसी काल में जन्म लिया था । 
साहित्यिक घटा का चारण काल की कविताओं में अभाव सा 
है, और पूरे प्रभाव का कारण वोर रस की प्रधानता के साथ 
साथ हिन्दी भाषा में प्रोढ़ता का ञअभाष है | चारणकाल की 
समाप्ति के बाद भारत का राजनैतिक जीपन भारतवर्ष के 
मुसलमानों के दाथ में आा जाने के कारण शिथिल हे गया, 
और साथ दी अफगान शासकों के दरवारें ने हिन्दी कविता 
के भ्राश्रय नहीं दिया-हिन्दी-साहित्य में भक्ति की कविताओं 
का जन्म हुआ । भक्ति-काल के उदय होने के समय में हिन्दी 
भाषा यथेष्ट प्रौढ़ हो चुकी थी । भाषा पध्मथवा साहित्य की 
प्रौढ़ता उसके सदा श्टज्लार की ओर खाँचती है, और इसी 
नियम के अनुसार भक्ति-काल की कविताओं में श्ट््भजार यथेष्ट 
मात्रा में पाया जाता है। विद्यापति ठाकुर की पदावली जयदेबव 
से प्रभाषति होने के कारण कृष्ण की भक्ति की श्टड्वार से न बचा 
सकी । शायद कुछ लेोगें का विद्यापति में भक्ति का अनुभव 
तक न हो यह सम्भव है-पर श्ट॒ट्डार उसमें स्पण है। यह तो 
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संस्कृत कवियें के प्रभाव का एक उदाहरण है, पर जायसी का 
पद्मावत भक्ति-प्रधान काब्य का स्तंभ होते हुए भी श्टज्ञार-रस 
से परिपूर्ण है । इसीलिए यह कट्दना अनुचित न होगा कि 
चारण-काल के बाद हिन्दी-साहित्य में रस-पूर्ण कविताओं का 
जन्म हुआ--और कविता की गति श्टज्ञवार की ओर रही, पर 
शासकों का श्रयाश्रय न मिलने के कारण श्टट्रार-रस के यथेष्ट 
गैरव न प्राप्त हो सका। इधर रामानुजाचार्य के वेष्णब मत 
के प्रचारकों के कारण उत्तरीय भारत में भक्ति का भाव प्रवल 
हो गया। 

ठुलसीदास के समय में परिस्थियाँ बदल गयी थीं--म्ुग़ल 
सम्राट ्रकबर कज्ना का उपासक था ओर साथ ही उसे 
हिन्दुओं से सद्दानुभूति भी थी। परिणाम यह हुआ कि जब 
दरबारेों ने जहाँ विलासिता का प्राधान्य था, कथिता को श्माश्रम 
दिया तब कविता में श्टट्नार की प्रधानता हा गयो। इसलिए 
ठुलसीदास के समय में ही हिन्दी-साहित्य के एक नये युग का 
जन्म दुआ और घह युग पघ्लंकृत युग के नाम से प्रसिद्ध हे। 
कृपाराम की हिततरंगिणी जे। अलंकृत काव्य की पहिली पुस्तक 
है भ्रकबर के शासन-काल में लिखी गयी थी । तुलसीदास के 
पंथ स्वयम्‌ दी यद्द बतला देंगे कि तुलसीदास के जीवनकाल में 
ही अलंकूत युग का जन्म हा गया था। 


ठुलसीदास की कविता का अध्ययन करने के पहिले भक्ति- 
काल के समभ्कत लेना श्रावश्यक हो जाता है । भक्ति-काव्य 
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चेष्णवें से झारम्म हुआ | बैप्णवां के उत्तरीय भारत में दे केन्द्र 
थे | काशी और ब्रज । काशी में राम-सत का प्राधान्य था, और 
उसके गुरु रामानन्द थे । रहा ब्रज, उसका इतिहास बड़ा जटिल 
है। विद्वानों का मत है कि बल्॒भाचार्य के साथ कृष्ण-पूजा के 
रूप में वेष्णवधर्म वहाँ श्याया । पर यह मत, वल्लभाचायं के पहिले 
ब्रज के इतिद्दास को पढ़ने से ग़त्तत मालूम होने लगता है। चैतन्य 
वल्लभाचायं से पछ्दिले हा गये हैं, और चैतन्य के समय में ब्रज 
वेष्णवें का केन्द्र था। अस्तु, जे कुछ हो, हमारे मत से राघा- 
कृष्ण का रूपक ब्रज में प्रचलित था और उसके उपासक भी 
यथेष्ट थे । उसकी पुष्टि के लिए जयदेब का गीतगेविन्द और 
विद्यापति की पदावली पर्याप्त हैं । 

हाँ, वल्लभ सम्प्रदाय ने रृष्ण-पूजा को एक नया रूप देकर 
उसे अधिक महत्वपूर्ण बना दिया । बल्लम ने कृष्ण के वाल-रूप 
की पूजा का आदेश दिया | दूसरा काम जे बल्लभ-सम्प्रदाय ने 
किया, यह है कि हिन्दी-सादित्य की ब्रज में बड़ी उन्नीत हुई । 
अरक्ाप का नाम हिन्दी संसार में झ्ममर है । 

इधर रामानन्दी सम्प्रदाय में भी परिवतन हुए । कहा 
जाता है कि कबोर रामानन्द के चेले थे। कबीर मुसलमान होने 
के कारण बेप्णव धर्म पर ट्ृढ़न रद्द सके, ओर साथ ही साथ 
प्रतिभावान होने के कारण उन्हेंने एक दूसरे धमं का निर्माण 
किया । कबीर का सम्प्रदाय धशिक्तित समाज में ज्ञार पकड़ 
रहा था । 
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वास्तख में भक्ति का यद्द खुग विचित्र था | इधर तो वेष्णव- 
सम्प्रदाय कट्टरता को दम भर रहा था, और उधर सूफी लोगों 
से प्रभावित नये नये सम्प्रदाय हिन्दू ओर मुसलमान धर्मों के 
मिटाकर एक नये धर्म के प्रचतित करने का उद्योग कर रहे थे। 
यहीं पर तुलसीदास की सफलता का कारण मिलता है | बेष्णव-; 
धर्म साधारण मनुष्यों के लिए न था--चैप्णव धर्मावलम्बी होने 
से समाज से ध्यलग होना पड़ता था । फिर नया धर्म इतना 
अनिश्चित तथा शुप्क था कि ल्लाग उस पर चल न सकते थे | शुष्क 
निराकार की पूजा सम्भव है या नहीं, इस पर तो हम नहीं कह 
सकते पर जनसमुदाय के लिए तो यह अवश्य असम्भव है 
ऐसी परिस्थितियां में तुलसीदास्स ने प्मपनी भक्ति की दीक्ता 
देकर उत्तरीय-भारत का बड़ा उपकार किया । श्माचवश्यकता थी 
ऐसे मनुष्य की जे मनुष्यों के श्माडम्बर से रहित ऐसी भक्ति का 
आदेश दे जिसके वद्द समाज में रद्दते हुए कर सकें ॥ 


एक बात और द्ै--ठुलसीदास ने एक काम और किया 
जिसके कारण ले।ग सदा उनके छतज्ष रहेंगे । 


इतिधास यद्द बतलाता है कि वेष्णाव और शेष सम्प्रदायें में 
सदा कलद्द रहती थी और देने सम्प्रदाय घाले एक दूसरे केा 
शत्न समम्कते थे | तुलसीदास के पहिले विद्यापति ने शेवां ओर 
चैष्णवें के। मिलाने का प्रयलल किया और शायद मिथिला में 
यद्द कलद्द इतनी भयानक न थी, पर तुलसीदास ने शिव ओर 
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विष्ण के साथ दी साथ रख कर और उनकी पूजा करके, उत्तरी 
भारत में उस कलह के कम कर दिया । 
पढिले ही दम कद्द चुके हैं कि तुलसीदास पहिले भक्त 
हैं फिर कबि । पर इससे यद्द प्रयाजन नहीं कि तुलसीदास का 
स्थान कवि की द्वेसियत से नीचा है | तुलसीदास का स्थान कषि 
की द्वेसियत से यथेष्ट ऊँचा है--म्रैर इसके कारण है। प्रकृति के 
उपासक होने के कारण तुलसीदास में घाह्याडम्बर तथा छिएता का 
केई स्थान नहीं, और साथ ही तुलसीदास के गद्दन अध्ययन तथा 
अनुभव ने उनकी कविता के सरसत तथा खुन्दर वना दिया। तुल- 
सीदास की एक विशेषता जिसके समता हिन्दी संसार का 
केई दूसरा कषि श्रमभी तक नहीं कर सका, यद्द है कि वे कविता 
'में कथा भाग का बड़ी कुशलता पूर्वक निर्बाद करते हैं । कवियों 
में और विशेषतः उन कबियें में जे खणड-काज्य लिखते हैं एक 
प्रव्त्ति का रहना शझावश्यक है जिससे पद घर्णनात्मक मात्रा 
की शिथिलता के कधिता को मनेाह्ररता का रड्ढ दे दूं, और 
तुलसीदास में यहद्द प्रद्कत्ति खूब थी। इसी की श्रज्ुपस्थित ने 
ख्रदास ऐसे मद्दान्‌ प्रतिभाशाली कवि के विस्खत के गढ़े में 
फेक दव्या । 
पर रामचरितमानस के छेइ कर तुलसोदास को प्रन्य 
रचनाश्रों में कुछू शिथिलता मालूम द्वोने लगती है । शिथिलता 
| भावों में विशेष नहीं, शिथिलता है शैक्ती में । इसका कारण 
ठुलसीदास में मे।लिकता- की अनुपस्थिति है । भाव मैलिक 
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नहीं होते, एक प्रकार से उनका मालिक होना असम्भव सा 
है । पर वे मोलिक शैली के साथ मोलिकता का रूप पा जाते 
हैं । गीतावली और कवितावली, देने खुन्दर ग्रंथ हैं ; फिर भी 
उनके पढ़ कर यद्द ध्माभासित होने लगता दे कि हम तुलसीदास 
के काव्य नहीं पढ़ रहे हैं । तुलसीदास, जद्दां तक वे अपने 
प्राकृतिक ग़ुणां पर अवलम्बित हैं, सफल रहें, पर जेसे द्वी उन्होंने 
दूसरें के गुणों का अपनाना चाह्दा, वे वैसे दी गिर गये । 

जब हम यद्द कद्दत हैं कि तुलसीदास ने दूसरों के गुणों का 
ध्पनाया है, तब दमारा यह प्रयोजन नहीं कि तुलसीदास ने जान 
बूक कर दूसरे के भावां तथा शेली के चुराया है ; हमारे विचार 
से ता वे झ्पने समकालीन कवियों के प्रभाव से नहीं वच्च सके । 
शायद तुलसीदास पर उनके समकातलोन कवियें का प्रभाव 
इतना पड़ा ज्ञितना न पद्ना चाहिये था और यदह उनकी कमज़ोरी 
थी । तुलसीदास के समकालीन कवियों में तीन नाम महत्व के 
हैं, खूस्दास, केशवदास और अव्दुलरदीम खानखाना--और 
इन तीने। कवियेां का प्रभाव तुलसीदास की कविता में कल- 
कता है। 

यद्द तो निश्चित है कि तुलसीदास चर्णानात्मक कविता लिखने 
में हिन्दी-साहित्य के प्राय/ सभी कपियों में श्रेष्ठ हैं, पर जहाँ 
छुलसीदास ने गीतिकाब्य तथा शअलंकृत-काव्य लिखने का प्रयल 
किया है पहीं वे श्रसफल रहे हैं। रामचरितमानस तुलसीदास 
का सर्व श्रेष्ठ श्रंथ है, यह सभी मानते हैं; मानस पर ही 
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उनकी सारी ख्याति हैं। मानस देहे ओर चौपाइयें में लिखा 
गया है । 

तुलसीदास के पच्चास या साठ वर्ष पूर्व मलिक मुहम्मद 
जायसी ने पदुमावत लिखा था । पदुमावत भी दे दें। और चैपाइयें 
में लिखा गया द्ै, पदुमावत के पूर्व भी अन्य मुसलमान कवियों ने 
जायसी की भांति प्रेम-कहानियां देहें और चेपाइयें में लिखी 
थीं--इस लिए यह मानना पड़ेगा कि दोद्दा और चैपाई घुसल- 
मानों के विशेष कुन्द से हा गये थे । दूसरे मुसलमान कवियों का 
हम छोड़ देते हैं क्योंकि धमें प्रयोजन यद्वां केबल जायसी से है। 
जायसीभक्त था, और उसका पदमावत एक रूपक है। पदुमाबत 
में भक्ति-रस यदि प्रधान नहों, ता है बदुत कुछ । पद्मावत अवधी 
में लिखा गया हैे--ओर हमारे घिचार से दोहा और चैपाई ह्यचधी 
भाषा के उपयुक्त छन्द भी हें । इस प्रकार तुलसीदास और जायसी 
की भाषा अवयधी होने के कारण बहुत कुछ मिलती ज्ुलती 
है --साथ ही साथ दोनें सरत हैं। तुलसोदास में केवल इतनी 
समानता है, अधिक नहां; और अधिक समानता न होने के 
कारण दोनें को भिन्न भिन्न सामाजिक परिस्थियाँ हैं । 

इससे अनुमान किया जा सकता है कि तुलसीदास ने शायद 
जायसी के पढ़ा था और जायसोी ने उन्हें यथेष्ठ प्रभावित भी किया 
था । तुलसीदास मद्दाकबि थे, और उन पर ऐसे दोषारेपण 
करना किसी ध्यंश तक उनके उपासकों के! बुरा लग सकता है, 
पर सत्य सत्य बात यद्दी है । 
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अत्र देखना यह है कि तुलसीदास एर उनके समकालीन 
कवियें का प्रभाव किस अंश तक उचित और किस श्रंश तक 
छनुचिए पढ़ा | इसके पहिले कि हम और कुछ कहें, हमें गौत- 
काव्य की परिभाषा दे देनी चरादिये । गोतकाब्य से हमारा प्रया- 
जन उन भजनों से नहीं है जे आरम्भ से हिन्दी कवियों के द्वारा 
लिखे गये दें । कबीर, दाद तथा इसी कोटि के ह्यैर कवियों के 
अनेक ऐसे पद मिलते हैं, पर दे राग रागनियों में नहीं बंधे हैं । गीत- 
काव्य से हमारा प्रयाजन उन पदों से है जे रस के अ्रछुसार 
विशेष रागनियें में बाँध दिये गये हैं | दल परिभाषा के अचुसार 
हिन्दी में गीत-काव्य पविशेषतया क्रष्णा-काव्य है और उसका 
केन्द्र बज था । गोत-काञ्य' के प्रथम आचार्य खूरदास श्रे--ओऔर 
इससे यह अछुमान किया जा सकता है कि गीत-काव्य में 
तुलसीदास जी खूरदास से प्रभावित हुए हैं ॥ इस शअच्चमान के 
कारण भी हैं । 

छुलसीदास शभ्रषधी प्रान्त के रहनेवाले थे। तुलसीदास की 
प्रारम्भिक कविताएँ अपघधी भाषा में लिखी हैं, यद तुलसीबवास 
की कथिताओं के पढ़ने से स्पष्ट हा जाता है। तुलसीदास ने 
अपनी कविताओं में तिथियां नहीं दी हैं, पर मानस में तिथि 
मैजूद है । मानस सम्पत्‌ १६३१ बि० में लिखा गया था। इसके बाद 
दूसरी तिथि पावंतीमड्ुल में मिलती है । जय सम्वत्‌, विद्वानां का 
मत है, सम्वत्‌ १६४३ में था । यद्द दोनों पुस्तक अवधी में हैं । फिर 
तुलसीदास की भाषा पक दम बदल गयी । उनके ब्रज्ञभाषा के 
प० नि०--१५ 
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अंथें में वेले तो कोई तिथि नहीं दी गयी है, पर उन ग्रंथें में जिन 
समकालीन घटनाओं का जे घर्णन किया गया है उनकी तिथि 
अवश्य मालूम है । कवितावली में विश्वनाथ की बीसी का 
वर्णन शाया है ओर उसके साथ मीन का शनि तथा महामारी 
का घर्णन भो आया है | विश्वनाथ की बीसी सम्घत्‌ १६६०--८० 
तक थी, ओर मीन का शनि सम्घत्‌ १६८० के इधर उधर था। 
रही महामारी को बात-से इतिहास यह बतलाता है ऊक्‍ि 
क्रागरा में सन्‌ २१६१४ शअ्रथवा सम्वत्‌ १६९७२ में प्लेग का प्रक्राप 
था, वह प्लेग सम्भवतः सारे उत्तरीय भारत में फेला था। इससे 
यद्द स्पए है की तुलसीदास की ब्रज़भाषा का कविता-काल सम्वत्‌ 
१६७४३ के बाद है । 

अब प्रश्ष यद्द रह जाता है कि तुलसीदास ने यदि ब्रज- 
भाषा में कविता लिखी ता इससे ख्रदास के प्रभाव का क्‍यों 
अनुमान किया जाता है । इसके कारण स्पष्ट ही हैं । हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास को पढ़ने से यद्द पता लगता है कि तुलसी- 
दास के समय में ब्रज़भाषा हिन्दी-कषिता की भाषा न थी । 
उस समय प्रत्येक कषि अपनी प्रान्तिक भाषा में कविता 
लिखता था । उदाहरण स्परूप में ज़ायसी ने अवधी में कपिताएँ 
लिखी थीं ओर मद्दाकवि केशवदास ने वुन्देलखणडी में । ब्रज- 
भाषा उन दिनों वेसी द्वी थी जेसी शभ्रन्य प्रान्तीय भाषाएँ थीं, 
यह तो भ्रप्क्षाप और करृष्ण-पूजा का प्रभाव था, जिनका केन्द्र 
ब्रज था, ओर जिनका प्रधान रस श्ट॒ट्भार था, जिसे बाद के कवियों 
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ने अपनाया था, इसने ब्रज़भाषा के श्टज्ञवारिककाल में कवियों 
की भाषा बना दिया था । एक सज्जन ने हमें दादू तथा कबीर की 
कविताओं के आधुनिक रूप दिखा कर हमसे यद्द कद्दा था कि 
ब्जभाषा खूरदास तथा तुलसीदास के पहिले से ही कविता की 
भाषा रही है । पर वे उस समय ब्रज़भाषा के श्टज्ञारिक काल 
के प्रभाव का भूल गये थे | कवीर तथा दादू के पद जिस रूप में 
लिखे गये थे, उस रूप में वे प्राप्त नद्दीं, वे बस सम्प्रदायें में गाये 
जाते थे, और उस काल में जब ब्रज्ञभाषा का ज़ोर था, उनमें 
भाषा रूपी अनेक परिवर्तन कर दिये गये थे। अस्तु, जा कुक्त्‌ 
हो, पर इतना ध्मवश्य है कि ब्रज्भाषा दिन्दी-कविता की भाषा 
केवल >ट॒ट्टारिक काल में हुई थी, इसके पहिले नहीं । ब्रज़भाषा 
की भक्ति-रस की कविता में भी ?ट॒ज्ञार यथेष्ट मात्रा में मिलता है, 
और इसका कारण श्रीकृष्ण की भक्ति है | ख्रदास और श्मएट- 
छाप के अन्य कवियों ने द्वी कझपनी रस-पूर्ण कविता से त्रजभाषा 
का सर्वप्रिय बना दिया । तुलसीदास भी उस कविता से प्रभावित 
हुए थे । इस प्रभाव को समझने के लिए हमें तीन बातों का 
देखना पध्रावश्यक है । 

पद्दिली बात तुलसीदास की भाषा है । उस पर दम यथेष् 
कद चुके हैं। दूसरा तुलसीदास का गीतकाव्य है | हम 
गीतकाव्य की परिभाषा पहिले ही दे चुके हैं । गीतकाव्य 
कृप्णकाव्य था, उसका केन्द्र ब्रज था और उसके प्रथम शाचाये 
खूरदास थे | तुलसीदास ने गीतकाव्य की तीन पुस्तकें लिखीं 
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हैं--रामगीतावली, रृष्णगीताघली झओऔर विनयपत्नचिका । एक 
बात बड़े मज़े की है, इन तीनों पुस्तकों के समान की ही पुस्तकें 
खूरदास की भी लिखी हुई मिलती हैं । रामचरित-मानस में 
केघल राम-महिमा है, पर गीतावली लिखने के समय तुलसी- 
दास ने कृष्ण-महिमा भी गायी है। यद्द क्यें ? प्रश्न यह है । 

खूरसागर में कृप्ण-सहिमा मुख्य है, पर कुछ पद राम- 
महिमा के भी हैं। खूरदास का कम श्रीमद्धागवत के अजुसार 
है । पर जिस समय हम तुलसीदास का ब्रजभाषा में लिखा 
हुआ्आ गीतकाव्य पढ़ते हैं तो पाते हैं कि तुलसीदास ने राम-महिमा 
के साथ साथ हृष्ण-मद्िमा भी कही है, उस समय हमें एका- 
एक श्राभासित होने लगदा है कि सुरदास की क्लाया तुलसी- 
दास में काम कर रही है | तुलसीदास की पिनयपज्निका सुन्दर 
है, और शायद पझछितीय है, पर जिंस समय हम सूरदास 
की घिनयपत्रिका पर ध्यान देते हैं, उस समय यही अचुमान 
द्वोता है कि शायद सूरदास की पिनयपन्निका ने द्वी तुलसीदास 
के। घिनयपन्निका के लिखने का भाव दिया हो । 

तीसरी बात वड्ी महत्वपूर्ण है, पद खूरदास और तुलसीदास 
के पदों की समानता है। 

पिनयपतज्निका मानस के बाद तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ 
है म्लौर इसका कारण विनयपतन्निका की कथिता नहीं है, परन्‌ 
उसमें भक्ति के उद्यार हैं। विनयपत्रिका में तुलसी ने किसी अंश 
तक झ्पनी मेशलिकता बचा-रक्‍्खी है । विनयपश्निका, भक्ति और 
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* केवल भक्ति का टंय है, और मद्दान्‌ भक होने के कारण तुलसी- 
दास विनयपज्निका में किसी अंश तक मेैलिक रहे हैं | फिर 
भी भाषा ब्रजभापा है, और काव्य गोतकाव्य है । तुलसीदास 
की भक्ति विनयपत्निका में किसों अंश तक कट्टदरता तक पहुँच 
गयी है, विशेषतया जहाँ वे कहते हैंः-- 

जाके प्रिय न राम वेदेंद्वी, 
तजिये तादहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेद्दी । 
पर कपित्व की विनयपनत्रिका में अन्ञपस्थिति ही हे | खूरदास।| 
के पदों में भाव तथा रस दोनों हैं--उनमें कवित्व यथेष्ठ परिमाण 
में है । इसके ये अर्थ नहीं कि तुलसीदास की विनय-पत्रिक्का में 
कब्ित्व-पूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण स्थल हैं द्वी नहीं; वेहैं पर हैं 
बहुत कम, और कहीं कट्दीं तो उन चमत्कारपूर्ण स्थलों में 
तुलसीदास के स्थान में अन्य कवियों की प्रतिभा ऋलझरूने 
लगती है । 
राम कद्दत चल्चु, राम कद्दत चलन, राम कदत चत्घु भाई रे। 
नाहिं ता भव बेगार मँँह परि है। छूटत ध्यति कठिनाई रे ॥ 
बाँस पुरान साज़ सब प्मट्खट सरल तिकान खटोला रे। 
हमरिं दिहिल करि कुटिल करमचंद मंद मेल विन्ु डाला रे ॥ 
विषम कटद्दार मार मदमाते चलहि न पाँड बटोरा रे । 
मंद पघिलन्द पह्ममेरा दलकन पाइय दुख असकक्कारा रे॥ 
काट कुराय. लपेटन लेाटन भर मद्दधि ठांव बक्काऊ रे। 
जस जस चलिय दूर तस तस निज वास न मेंद लगाऊ रे 9 
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मारग अगम संग नहिं सम्बल नांड गाँठ कर भूला रे। 
तुलसिदास भव-त्रास दरहु शझ्मब होहु राम अनुकूला रे॥ 

कबीर ओर उनके सम्प्रदायवात्तां के ही ऐसी कविता 
लिखने का श्रेय प्राप्त है--तुलसीदास का यह क्षेत्र नहीं; और 
यह पद्‌ विनयपत्रिका में कुछ कटठु जँंचने लगता है। पिनयपत्रिका 
का पद-भाग बहुत सरल हे-क्लायाघाद से तुलसी बहुत दूर 
रहे हैं। पर विनयपनञ्निका में कछ्ायावाद की यह कविता कैसी? 
कबीर ओर सनन्‍्त-समाज तुलसीदास के पहिले से ऐसी कवि- 
ताएँ लिखता रहा है, और बहुत सम्भव है कि तुलसीदास पर 
उनका कुछ थोड़ा सा प्रभाव पड़ा हो । 

तुलसीदास पहिले -भक्त हैं ग्रेर फिर कवि, खूरदास भक्त 
ध्यार कषि साथ साथ हैं । शायद खूरदास में कला की प्रधानता 
है ।। इसीलिए तुलसीदास के जहाँ उनकी वर्णनात्मक ककिता 
की सफलता से उनकी कथिता में शिधिलता के देप नहीं छ्च्पि 
सके, उन्हें सफलता नहीं मिली। यही कारण है कि विनय- 
पत्रिका का स्थान, उसमें भक्ति की प्रधानता होते हुए भी, मानस 
से कहीं नीचे हे । 

रामगीतावली और कृष्णगीताषली, ये देने ग्रंथ भी विनय- 
पत्रिका की भांति गीतकाव्य शऔर ब्रज-भाषा में लिखे गये 
हैं। भेद केवल इतना है कि इनमें सूरदास का प्रभाव स्पष्ट है। 
कृष्णगोतावली पर घिचार करना तो व्यर्थ ही है क्योंकि पद एक 
छोटी सी पुस्तक है कौर विषय की समानता होने के कारण 
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कई पद खूरसागर के ओर उसके एक दी हैं । रही रामगीताचली 
की बात, उसमें विषय की विभिन्नता होते हुए भी ख्रदास का 
प्रभाव इतना है जितना न होना चाहिये था | हमारे विचार के 
अनुसार खूरसागर के बाद दी यदद गीताचली लिखी गयी है, क्येंकि 
खूरसागर का समय और तुलसीदास की ब्रज़भाष्ण की कविता 
का काल सम्पत्‌ १६७३ के बाद दी है। फिर मानस और गीता- 
वली के कथा-भागें की तुलना करने पर कुछ वातें ऐसी मिलती है| 
जिनसे हमारे बिचार की पुष्टि होती है| उदाहरण स्वरूप राम- 
चन्द्र के प्रति जे उद्बार क्राशिल्या ने विश्वामित्र के साथ जाने 
के बाद गीतावली में प्रकट किये हैं, वे मानस में नहीं है, और 
साथ साथ वे बैसे ही हैं. जेसे खूरसागर में यशादा ने रृष्ण के 
मथुरा जाने के वाद उनके प्रति प्रकद किये हैं । देखिये गीता- 
घली के पद--६७, ६८, ६६ । 

रामचन्द्र की वाललीला का चर्णन करते समय तुलसीदास 
की ध्यॉस्तां के आगे कृष्ण की बाललीला का पहो चित्र कल रहा 
था, जे। खूरसागर में ध्मद्धित है । एक आधर जगद्द ता खरसागर के| 
पद्‌ के पद गीताघली में कुछ थाड़े से परिघर्तन के साथ मिलते 
है) उदाहरण स्वरूप में हम खूरसागर आर गीतावली के पदां के 
क्रम से दे रहे हैं । 

खूरसागरः-- 

ख्ेलन चलिये वालगेविन्द । 
सखा प्रिय द्वारे बुलाचत घेष-बालक-चुन्द ॥ 


र३े२ 
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तृपित हैं सब दरस-कारन चतुर चातक दास । 
बरपि क्ूषि नव वारिधर हे दरदहु लेचन-प्यास ॥ 
विनय-घचनन खुनि क्रपानिधि चल मनेाहर चाल। 
ललित लघु लघु चरन कर उर नयन बाहु विसाल ॥ 
घ्जिर पद-त्रतिविम्ब राजत चलत उपमा पुंज । 
प्रति चरन मनु हेम-घसुधा देत शआझयासन कंज़ ॥ 
सूर प्रभु की निरमि सेभा रहे खुर अवत्तेकि । 
सरद-चंद चक्रार मानों रहे थकित विलेकि ॥ 


गीताघतलीः-- 


खेलन चलिये ध्यानंद कंद । 
सख्आा प्रिय द्वारे बुलावत विपुल बालक-बृन्द ॥ 
तृषित तुम्दरे द्रस-कारन चतुर चातक दास । 
घपुष-घारिद घरपि क्षि-जल हरहु लाचन-प्यास ॥ 
वन्धु-चचन विनीत खुनि उठे मनहु केहरि-बातल । 
ललित लघु सर चाप कर उर नयन बाहु घिसाल ॥ 
चलत पद-प्रतिषिम्ध राजत पध्मजिर खुखसा पुंज। 
प्रेम-बस प्रति चरन मह्दि मने। देत आसन कुंज !! 
निरखि परम विचित्र शोभा चकित चितवह्दि मात । 
दरप-विचस न जात कहि निज भवन पिहरहु तात ॥ 
देख तुलसीदास प्रश्चु-छुवि रहे सब पत्त रेकि । 
थकित निकर चकार माने। सरद-इंदु विलेकि ॥ 
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ख्‌रसागरः-- 
आँगन खेलत घुदुरुवनि घाए | 
नील जलद तनु खुभग स्याम मुख निरखि जननि देऊ निकट घबुलाए ॥ 
बंधुक उुसन अरुन पद पंकज ध्यंकुस प्रमुख चिह् बनि आए | 
नू पुर कलरघ मने खुत हंसन रचे नीड़ दे बाँह बसाए ॥ 
कटि किंकिन वर द्वार श्रीव पर रूचिर बाँद्द घहु भूषन पछिराए । 
डर अ्रीवत्स मनेहर केहरि नखन मध्य सनिगन जनु लाए ॥ 
खुभग चि<.र द्विज अधर नासिका श्रवण कपेल मेंदि खुठि भाए। 
भ्रुव सुन्दर करुणारस-पूरण लेचन मनहूँ ज़ुगल जलजाए॥ 
भाल विसाल लल्लित लठकन मनि बाल-दसा के चिकुर खुदाए। 
माने। गुरु सनि कुज आगे करि ससिद्धि मिलन तम के गन आए॥ 
उपमा पक पभूत भई तब, जब जननी पद पीत उदढ़ाए। 
नील जलवब्‌ पर उ गन निरखत वजि स्वभाव माना तद्डित छिपाए॥ 
श्ंग धंग प्रति भार-निकर मिलि छवि-समृद्द ले ले जनु छाए । 
खूरदास से क्यों करि बरनों जे छवि निगम नेति करि गाए ॥ 
गीताघली :--+ 
श्रॉगन फिरत घुदुरुवनि घाए | 
नील जलद्‌ तन स्याम रामसिसु जननि निरखि सुख निकट बुलाए ॥ 
बंधुक सुमन अरून पद पंकज अंकुश प्रमुस्य बिढ बनि आए | 
जनु नू पुर कलइंसनि रचे नीट दे बाँह वसाए ॥ 
कटि मेखल वर द्वार श्रीव पर रुचिर वाँद् भूपन पदिराए । 
उर श्रीवत्स मनोहर हरि-नख देम मध्य मनिगन जनु लाए ॥ 
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खुभग चिदुक द्विज़ अधर नासिका सुमन कपेल सेंहि घ्ति भाए | 

श्रू सुन्दर करुना-रस-पूरन लेचन मनहूँ ज्शुगल ऊल जाए ॥ 

भाल विसातल लल्नित लटकन बर बालदसा के चिकुर सुद्दाप । 

मनु देउ गुरु सनि कुज श्यागे करि ससिह्ि मिलन तम के गन आए ॥ 

उपमा एक श्रभूत भई जब जननी पढ पीत उढ़ाए। 

नील जलद्‌ पर उडगन निरग्वत तज्जि स्वभाष मानों तड़ित छिपाए॥ 

अंग ध्यंग प्रति भार निकर मिल छुषि समूह ले ले जन घाए। 

तुलसीदास रघुनाथ रूप ग़ुन ता कहें जे। विधि हाद्धि बनाए ॥ 

स्थानाभाव के कारण ओर पद नहीं दिये जा सकते । कुक 
दिद्वानां का मत है कि ये पद तुलसीदास के भक्तों ने गीतावली 
में रख दिये हैं, और ऐसा सम्भव भी हा सकता है, पर जब 
हम गीताघली के ओर पदों के समालेाचनात्मक द्वष्टि से पढ़ते 
हैं, हमें ऐसा अनुमान करने का कोई कारण नहीं मिलता । इससे 
हमारा यद्द प्रयाज़न नहीं है कि तुलसीदास ने चेरी की | दम 
केघल इतना ही कद्द सकते हैं कि तुलसीदास ने यद्द समझते हुए 
कि पह धअपने मौलिक पद लिख रहे हैं, भूल से ख्रदास के पद, 
ज्ञा दिमाग़ में चक्तर काट रहे थे, लिख दिये हैं । 
ठुलसीदास के जीघन के प्रोरम्मिक काल में ब्रज्ञ महान 

कवियें का एक बड्दा केन्द्र हो गया था । अप्रक्वाप का नाम 
हिन्दी संसार में अमर है--और उसका काव्य बड़ा ही सरस 
तथा मधुर है | तुलसीदास बैष्णव थे, कऔर वे ब्रज गये भी थे 
क्योंकि किंवदंतियाँ ऐसा द्वी कद्दती हैं, और नाभा जी ने भक्तमाल 
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में उनका उल्लेख भी किया है। गेसाई-चरित्र नामक पुस्तक में 
भी जा ध्मभी प्रकाशित हुई है, ओर जिसे हम जाली मानते हैं-- 
हमारे उसे जाली मानने के कारण हैं जिनके हम आगे चल कर 
प्रकट करेंगे--यद्द लिखा है कि वे ब्रज गये थे और वहाँ वे इन 
मद्दाकवियों से मित्मे थे । हमारे विचार से वहाँ खूरदास ने उन्हें 
विशेष रूप से प्रभावित किया था, और ब्रज़भाषा की>विशेष 
रूप से खूरदास की-कविता ने उन्हें मुग्ध कर दिया आर इसी 
लिए तुलसीदास ने भी गीत-काव्य लिखा दव॑ । हम पहिले ही कद्द 
जुके हैं कि हमारी परिभाषा के अनुसार गीत-काव्य कुद और 
है. और इसीलिए रामगीतावली के। लिखने के समय में तुलसी 
दास ने कुछ मयानक भूलें कर दी हैं । 
एक पद तुलसीदास का विशेष रूप से उल्लेखनीय दे। राम- 
चन्द्रजी जाते ता हैं श्रयेध्या से मिथिला का, पर तुलसीदास का 
पद्‌ इस प्रकार दैः-- 
मुनि के संग घिराजत वीर । 

काकपच्छ, सिर, कर फेदड-सर खुभग पीत पद कि तूनीर ॥ 

नयननि के फल लेत निरखि खग म्यग सुरभी त्रजवधू अअददीर । 

तुलसी प्रभुद्धि देत सव श्रासन निज निज मन-म्ददु-कमल-कुटोर ॥ 

यहाँ खुरभी, ब्रजबश्चू ओर अददीर शब्दों का प्रयाग कितना 

अनुचित पाठक इसका अनुमान कर सकते हैं ॥ गाय, 
ब्रजवधू और ध्यदीर ये सब कृष्ण के साथी हैं,, इनका पर्णन 


२३६ परिषद्‌-निवन्धावलो 


केघल कृष्ण-काव्य में होता हे । फिर राम-काव्य में यद्द प्रयाग 
कैसा ? 
इतना हो नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि. हिंडाला प्यार 
फाम कृष्ण से ही सम्बद्ध दे, राम से नहीं। फिर भी तुलसीदास 
ने राम से हिंडाला कुलघाया है और फाग खिलवाया है। खूर- 
दास का भ्मथवा यें कहिये कि रूष्ण-काव्य का इससे ध्मधिक 
स्पष्ट प्रभाव तुलसीदास पर ओर क्या हो सकता है । 
झाली री राधे के रुचिर हिंडालना भ्ूलन जेए । 
फटिक भीति खुचारू चहूँ दिसि मंज्ु मनि मय पॉरि ॥ 
गच्र कांच लख्वि मन नाच सिस्त्रि जनु पाँचसर खुफंसैर ॥ 
से। समय देखि सखुद्दावमा नवस्रत संेवारि संवारि | 
गरुन रूप जेबन सींव खुन्दरि चत्ी क्ुयडनि भ्कारि ॥ 
॥ १८ ॥ उत्तरकाणड गीता०॥ 
मुणड कुणड कूलन चर्ली गज़गामिनि घरनारि । 
कुसुम चीर तनु साहहीं भूषन विधिध संंवारि ॥ 
॥ १६ ॥ उ० गीता० ॥ 


नगर नारि नर हरपित सब चले खेलन फागु। 
देश्वि राम कृषि अतुल्तित उमगत डर अनुराग ॥ 
स्रेलत फाग ध्रवधिपति अनुज सरल सच संग, 
चरस्ि सुमन खुर निरखहि सेभा अमित प्मनंग ॥ 
॥ २१ उत्त० गीता०॥ 
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खेलत बसंत राजाधिराज, देखत नभ कैातुक खर-समाज़ । 
सेर्दे ससला अनुज रघुनाथ साथ, फ्ालिन्द्र अबीर पिचकारि हाथ । 
बाजदि झुदंग डफताल बेन, छिरके खु्गंध भरे मलय रेनु । 
डत ज्ुबति जूथ जानकी संग, पढिरे पट भ्ूपन सरस्तर रंग । 
लिए घरी बेंत सेघें विभाग, चाँचरी भकूमक कहें सरस राग । 
नूपुर किंकिनि-धुनि श्रति खुहाइ, ललनागन जब ज्ेहि धरहिं घाई। 
लेचन प्यॉजदि फग्ुझा मनाइ, काँदृद्ि नचाई दाहा कराई । 
चढ़े खरनि (ि दूपक स्वाँग साजि, करें कूटि, निपठ गइ लाज भाज़ि। 
नर नारि परस पर गारि देत, खुनि हँसत राम भाइन समेत । 
बरखत प्रखून बर विव्रुध-बूंद, जय जय दिनकर-हुल-कुमद-चंद । 
ब्रह्मादि प्रसंसत अपघध-बास, गावत कल कीरति तुलसिदास ॥ 
२२ उ० गी० 
यद्द ता रही विषय की समानता, पर एक आध् स्थल पर ता 
तुलसीदास ने राम को रृप्ण के नाम से संत्रेध्ित भी कर डाला है। 
तुलसीदास प्रेम बस श्रीदरि दिसि देखि विकल मदहतारी । 
गदगद्‌ कंठ नयन जल, फिरि फिर आवन क॒व्यो पुरारी ॥ 


हाँ, एक सज्जन ने हमसे कद्दा था कि मुरारि विष्णु का नाम 
है, और रामचन्द्र विष्छ के अवतार थे, इसलिए यद्द नाम 
इस स्थान पर प्रमनुपयुक्त नहीं है। हमारा कहना केघल इतना 
है कि तुलसीदास ने रामचन्द्र पर द्वी सभी प्रंथ लिखे हैं, पर ओर 
कह्दी क्‍्यें उन्होंने रामचन्द्र के मुरारी नाम से सम्बेधित नहीं 
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किया १ फिर मुरारी शब्द केवल कृष्ण के लिए द्वी प्रचलित है, 
इस्सके सभी के मानना पड़ेगा। 
पद की रचना करने में खूरदास तुलसी से कहीं धेछठ थे, 
दानें के अध्ययन करने से वह पता लग जायगा | ख्रदास में भी 
घस्लीम भक्ति का स्त्रोत उमडता है, पर कला की प्रधानता से 
घहद्द भक्ति साधारण-जन समुदाय के प्रभावित न कर सकी। 
तुलसीदास की भक्ति खुरदास की भक्ति से भिन्न है | ख्रदास 
। की भक्ति में कविता है, तुलसीदास की भक्ति में उपदेश है; खूर- 
दास की भक्ति में प्रवाह है, तुलसीदास की भक्ति में श्ाज है। 
इसीलिए तुलसीदास की भक्ति के उद्बार सरल तथा स्पष्ट हैं और 
उन्होंने साधारण जन-समुदाय के प्रभावित कर दिया | फिर 
तुलसीदास ने राम की भक्ति सिखाई है, ओर राम-चरित्र को 
आदर्श चरित्र माना; और ख्रदास रूप्ण के भक्त थे, और कृष्ण का 
चरित्र, उसके रूपक के छा ड़ कर, धर्म के साधारण नियमें के 
अनुसार उज्ज्वल नहीं है । 
यह तो स्पष्ट है कि तुलसीदास में एक गुण विशेष था। 
वे वर्णनात्मक कविता करने में सिद्ध हस्त थे । (खूरदास गीत- 
काव्य के रचयिता थे और खणडकाव्य में वे ध्बसफल रहे। इसी- 
लिए उनके अनेकेा पद जे उन्होंने खूरसागर में कथा-भाग के 
पूर्ण करने के लिये लिखे हैं, प्रायः रसद्दीन से हैं । 
तुलसीदास के जीवन काल में ही एक नये युग का, जे 
अलंकृत युग के नाम से प्रसिद्ध है, जन्म हो गया था, और जेसा 
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हम कद्द चुके हैं इसका पता तुलसीदास के ग्रंथों से लग सकता 
है। पलंकृत-काव्य के प्रथम श्माचाय केशवदास माने जाते हे, 
यद्यपि अलंकृत काव्य के उनसे प्रथम कृपाराम ने लिखा था। 
केशवदास तुलसीदास के समकालीन थे और जिस समय दम 
केशवदास और तुलसीदास के साथ साथ पढ़ते हैं, उस समय हमें 
कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें मालूम होती हैं । 

तुलसीदास ने अलंकृत काव्य भी लिखा है--ओर उनके झलंकृत 
काव्य के ग्रंथ हैं. कवित्ताचली आर वरवे रामायण । तुलसीदास 
स्वाभाविकता और सरलता के लिए प्रसिद्ध हैं, ताभी हमें यह पअचु- 
भव देने लगता है. कि तुलसीदास में कृञिमता झा गयी । इसके 
कारण फ्या दें ? कारणां का विश्नेपण करने से हम एक बड़े मज़ें- 
दार नतीजे पर पहुँचते हैं । 

इस्सके पछित्ते कि हम उन कारणों का विश्लेपण करें, हमें 
अलंकृत काव्य का समझ लेना आवश्यक दे । 

शलंकृत काव्य दिन्दी भारतवर्ष में उस समय नया न था-- 
सदियों पहिले वद्द संस्कृत में बड़े विस्तृत रूप में लिखा जा 
चुका था | ज़िस समय किसी भाषा की कविता पूर्ण हा। जाती 
है, उस समय उसमें प्रत्येक प्मंग पर कुछ विशेष नियम बन 
जाते हैं। उदाहरण-स्वरूप में अलंकारे का प्रयोग-पद्दिले पह्दिल 
प्राकृतिक नियम से कविता में आप हो आप होता है। बाद 
में जब संस्कृत काव्य पूर्णता के पहुँच गया, उन अलहडूूरेां का 
विश्लेपण कर के और उनके नियमें! में वाध कर उन्हें विशेष 
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नाम दे दिये गये। ऊत्रिमता कत्ता की अन्तिम सीढ़ी है. और 
इसी नियम के अचुसार शलंकृत-काव्य चमत्कारपूर्ण होते हुए भी 
अप्राकृतिक है । जिस समय राजदरवारें ने कविता के पश्राध्रय 
दिया, उस समय कविता उन द्रबवारें की रुचि की ओर कुकी । 
चमत्कार >टज्रगर-रस से सम्बद्ध है, और इसलिए प्मलंकृत-काव्य 
श्टड्रारिक काव्य का दूसरा नाम कहां जा सकता है। यह 
श्टज्ञारिक कथिता नियमें। से परिमार्जित थी, और केशघदास ने 
इसके हिन्दी सें स्थान दिया | शधलड्डूपरें का प्रथम प्रंथ हिन्दी 
में केशवदास की कविक्रिया है, और उसमें कविता अलड्ूडुपरों 
को प्रधानता दे कर तल्तिघी गयी है। इसीलिए कविप्रिया बादि 
से धमन्त तक महा शअ्रस्वाभाविक दे। यही द्वाल तुलसीदास के 
बरबे राधायण का है | बरवे रामायण के पढ़ते पढ़ते हम यद्दी 
अचुभव करने लगते हें कि तुलसीदास ने यह पंथ अलड्भूरें का 
दिम्वृ्शन कराने दी का लिखा है । 

यहीं हम तुलसीदास पर फेशघदास के प्रभाव का श्न्ठुभव 
करते हैं । तुलसीदास ने, जेसा स्वाभाषिक ही है, पअलह्डारों के 
दिखाने के लिए कविता लिखते लिखते. कहीं कहीं बड़े भदे तथा 
कृत्िम बरवै लिख दिये हैं। उदाहरण स्वरूप में श्लेष आझलडुपर 
के दिखलाने के लिए जे बरघा उन्हेंने लिखा है, घह बड़ा 
टेढ़ा है-- 

वेद नाम कहि अंगदनि खणड क्यकास । 
पठये खूपनखाहि लखन के पास॥ 


ठुलसीदास पर उनके समकालीन कवियों का प्रभाव २४१ 


बेद्‌ का पर्यायघाची शब्द है श्रुति और श्लेप से श्रुति का 
अर्थ है कान । इसी प्रकार आ्आाकाश का पर्यायघाची शब्द दै नाक 
( लेक और नास्सिक । ) 

इसी प्रकार ध्यल्प शलड्डूगर के दिखलाते हुए तुलसीदास ने 
एक मद्दा श्यस्वाभाविक घरवा लिख डाला है-- 

श्रव जीवन के है कपि शध्यास न कोइ । 
कनगुरिया के मुँदरी कंकन होइ॥ 

ऐसी ध्मस्घाभाविक उक्तियाँ तुलसोदास ऐसे मद्दानकषि के 
शोभा नहीं देतीं । यहां हमें स्पष्ट रूप से केशवदास का प्रभाष 
मालूम होता है । 

श्टड्रगरिक कवियों का अध्ययन करने से यह पता लग जायगा 
कि उन्हेंने घनाक्तरी कौर सबैया के ही अपनाया है पर यहाँ 
तक कि ये छन्द उन्हों के हो गये हैं।भक्तिकालीन कवियों ने 
इन छुन्‍्दों का बहुत कम ओर प्रायः नहीं के बरावर ही प्रयाग किया 
है | इन छन्दों का अ्धिक्रता से प्रयाग पद्धिले पछ्दिल हम केशच- 
दास की रसिकप्रिया तथा कवि:्रिया में पाते हैं। तुलसीदास 
ने भी फपितावल्ली में इन छुन्दों का प्रयाग किया है । 

केशवदास प्मलंकृत कपषिता के ध्याचार्य थे, और उनके समय 
में उनका मान भी यथेण्?र था । केशबदास राजद्रबारी थे, और 
वे द्रबारां के प्राचार-व्यचद्दार से भलीभाति परिचित थे । 


इसीलिए जहाँ तुलसीदास ने कल्पना से काम लिया है, घद्दाँ 
प० नि०--१ ६ 


रछ२ परिषद्-निवन्धावली 


केशघदास ने अनुभव से, आर देखते हैं कि केशवदास राज- 
सभा झआदि के वर्णनां में तुलसीदास से अधिक बढ़ गये हैं। 
केशवदास पणिडत थे और उनके पाय्रिडत्य तथा अलंकृत काव्य की 
परिपाटी ने उनमें कृत्तिमता की मात्रा यथेए से अधिक कर दी दे; 
इसीलिए आज़ कल केशबदास का स्थान कवि की हैसियत से ऊँचा 
नहीं माना जाता । पर यद्द समय की बात दे; कृत्रिम काव्य का भी 
पक युग था; और उस युग में तुलसीदास का केशवदास से प्रभा- 
पित है। जाना कोई श्माश्चर्यजनक तथा असंभव बात नहीं है । 
केशवदास का तुलसीदास पर प्रभाव, कवितावलो की क्क्प्ता 
किसी श्रंश तक प्रकट करती है । 

ऋषितावली में कई स्थल ऐसे हैं जहाँ पढ़ते पढ़ते केशवदास 
को कषिता सिर में चक्कर काटने लगती है । केशवदास की भाषा 
तथा शैली में यथेष्ट भेद है; पर कषितावली के अनेक स्थलों में 
ठुलसीदास को प्राकृतिक भाषा तथा शैली लेप हो जाती है, 
और उनमें स्पष्ट कूप से केशवदास की भाषा तथा शैली की 
छाया दिखलाई देने लगती हे )ठुलसीदास की भाषा सरस तथा 
मधुर है, पर दम इतना कद्द सकते हैं. कि यद्‌ किसी साहित्य के 
विद्यार्थी के ये छुन्द दे दिये जायें और उनमें से “ तुलसी ” शब्द 
दृटाकर उससे पूछा जाय कि ये छुन्द किसके हैं, तो घद अवश्य 
यही कहेगा कि ये छंद केशवदास के हैं । 

डिगति उर्वि अति ग़ु्ि सर्व पब्वे समुद्र सर, 
व्याल बधिर तेहिकाल पिकल द्गिपाल चराचर ॥ 


तुलसीदास पर उनके समकालोन कवियों का प्रभाव र४३रे 


दिग्गयंद लरखरत परत दसकंठ मुकखभर, 
खुरपिमान दिमभानु भा संघित परसपर॥ 
ञांके विरंचि संकर सद्दित, कोल कप्रठ अटद्दि कलमल्‍्ये 
ब्रह्मायड खयड किय चणड धुनि, जबदिं राम सिव ध्ु दल्यो 
॥ ११ बा० कविता० ॥ 
गर्भ के पध्र्भक काठन के पढुधार कुठार कराल है जाके । 
सेई है पूछत राजसभा धनु के दल्ये। हैं। दलि ही। वल ताकेा ॥ 
॥ २० बा० ॥ 
खुधुज मारीच खर जिसिर दूषन वालि 
दलत जेध्दि दूसरे सर न सांध्यो। 
ध्यानि पर बाम बिधि बाम तेद्दि राम सॉँ 
सकत संग्राम द्सकंध बांध्या। 
समुक्ति तुललीस कपि-कर्म घर घर घेर 
घविकल खुनि सकल पाथेधि बाँध्ये। 
बसत गढ़ लंक लंकेस नायक शअकछुत 
लंक नहिं. खात काऊ भात राँधघ्या ॥ 
रामचन्द्रिका केशवदास का एक खुन्दर ग्रंथ है। केशवदास ने 
रामचन्द्र के रामचन्द्रिका में चऔगान खिलाया है । रामचन्द्रिका 
का चगान-पर्णन दम यहाँ देते हैंः-- 
यहि विधि गये राम चैगान; सावकाश सव भूमि समान। 
शाभन एक केश परिमान; रच्ये रुचिर तापर चागान। 


२४७४ परिषद्‌-निवन्धाचली 


एक काद रघुनाथ उदार; भरत दूसरे काद उदार । 
सेहत हाथे लोन्हे करी; कारी, पीरी राती हरी। 
देखन लग्या सबे जगजाल ; डारि दिये भुव गेला हाल | 
गेला जाय जहाँ जहँ जवबै; हात तवे तित ही तित सवे। 
मने। रसिक लेचन रुचि रचे; रूप संग वहु नाचनि नचे। 
लेक लाज क्ाँड़े श्ेंग अंग; डेलत जन्ु जन मन के संँग। 
उत ते इत, इत ते उत होइ; नेकउ ढील न पाबे सेाइ। 
काम क्रोध मद मद्यों झ्रपार : माने जीव भ्रमे संख्यर॥ 
जद्ाँ तहाँ मारे सब कोइ; ज्यें। नर पंच-पिराधी होइ। 
घरी घरी प्रति ठाकुर सवै; बदलत भूषन बाहन तवे। 
केशवदास राजसी जीवन से परिचित थे, और चेागान 
राजाओं ही का खेल था| इसीलिए क्शवदास ने ध्यपने ढंग के 
पध्यनुसार रामचन्द्र के चागान खिलघाया था| लेकिन तुलसीदास 
ने भो, मानस ऐसे बृद्दत्‌ प्रंथ में तो नहीं, किन्तु हाँ गीतावलो में। 
रामचन्द्र से चेगान खिलवाया है :-- 
रामलखन इक झओर भरत रिपुद्षन लाल इक ओर भये। 
सरज़ुतोर सम खुखद भूमि-थल, गन गन गेइये बाँठ लये। 
कंदुककेलि-कुसल हय चढ़ि चढ़ि, तन कसि ठोंकि ठये। 
कर कमतलन विचित्र चौगाने, खेलन लगे खेल रिस्मये। 
ब्योम विमाननि विवुध विलेकय खेलक पेखक छांद्द छये। 
सहित समाज सराष्दि द्शरथद्धि बरसत निज तरुकुसुम चये। 
॥ छरे उ० ॥ 
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देनां की कविताओं के पढ़ने से उत्र6 चोगान-वर्णनों को 
सफलता का पता लग जायगा । केशवदास इस खेल से पूर्णरूप 
से परिचित मालूस होते हैं, क्येंकि उन्होंने उत्तरकाणड में प्रोढ़ 
रामचन्द्र के च्रेगान खिलाया है। साथ में उन्हेंने चागान के 
नियमें। का वर्णन भो कर दिया है। एक श्टड्रारिक कवि की 
हैसियत से जे रूपक उन्होंने गाले के बांधे हैं वे बड़े खुन्दर 
हैं। पर तुलसीदास के पढ़ने से यद्द मालूम होता दे कि वे उस 
स्वेल से परिचित न थे | ऐसा मालूम होता है कि तुलसीदास 
यद्द न साच सके कि प्रोढ़ मछुप्य भी कोई खेल स्वेल सकता है, 
उनके लिए ते यह कद्पना के वाहर था । तुलसीदास ने, 
मालूम हे।ता है, यद्द खेल स्वयम्‌ देखा भी न था; बस उन्हेंने 
केणवदास के वर्णन के पढ़ कर ही, गीतगावली में रामचन्द्र का 
चऔगान खिलवाया है। पर उन्हेंने यद्द खेल खिलवाया हे बालक 
रामचन्द्र के । अस्तु, जे। कुछ है, चेागान-वर्णनों में भेद केषल 
भाषा ओर शेली का रद जाता है, रही घर्णन करने के क्रम को 
बात, उसमें अ्रधिक भेद नहों हे । 

इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कैशवदास तुलसीदास की 
कभी भी बराबरी नहीं कर सकते | तुलसीदास का एक ग्रंथ 
मानस क्रेशबदास के सब स्रंयों से वाज्ो मार ले जाता है, क्योंकि 
ठुलसीदास ने उसमें अपनी प्राकृतिक प्रतिभा से काम लिया 
है । हाँ, जहां तुतनसीदास ने केशवदास के त्षेत्र में पैर रक्‍्खा हे, 
वहाँ वे श्रसफल दी रहे हैं । 


२७६ परिषद्‌-निवन्धावली 


तुलसीदास के समकालीन कवियों में शअ्रब्दुल रहीम खान- 
खाना का नाम बड़े महत्व का है। खानखाना मुसलमान तो 
थे, पर वे हिन्दी तथा संस्कृत के अच्छे पणिडत थे। वे घास्तव 
में एक महान्‌ प्रतिभाशाली कवि थे, केवल एक बुराई के कारण 
वे प्रसिद्ध न हो सके, और इसका कारण था कि उन्होंने अपनी 
प्रतिभा का ठुरुपयेग किया। प्रायः प्रत्येक भाषा में, जिसे वे 
जानते थे,-और उन्हें यथेण्ट भाषाञ्रों का ज्ञान था, उन्हेंने 
कविता की, और यही उनकी असफलता का कारण हुघआा । 
एक भा७घा में कविता करने में यदि वे श्पनी प्रतिभा लगाते तो 
शायद वे बहुत बढ़ जाते | ध्स्तु जे कुछ हा, यह कहना ही 
पड़ेगा कि रहीम का स्थान हिन्दी-संसार में काफी ऊँचा है। 
राजद्रबारी होते हुए भी, उन्हेंने अपना जीवन साहित्य का 
समर्पित कर दिया था। रहीम के हिन्दी में दो प्रंथ हैं, नीति के 
दोहे और बरवे नायिका-भेद्‌ । दुर्भाग्ययश तुलसीदास उनसे भी 
किसी ध्ंश तक प्रभावित हुए हैं। स्पष्ट रूप से हम रहीम का 
प्रभाव तुलसीदास की बरचे रामायण में देखते हैं।उस प्रभाष 
का घिश्लेषण करने के पूर्व हमें बरबे रामायण की तिथि को 
निश्चित कर लेना योग्य है। 

हमारे पिचार से बरचे रामायण तुलसीदास के श्मन्तिम 
अंथें में है । इसके कारण हैं। प्रथम तो बरबै रामायण घलंकृत 
काव्य है, और इस लिए पद्द उस समय लिखा गया जब अलंकृत 
काव्य का प्रचार यथेष्ट हा घुका था । ऐतिहासिक श्याधार 


ठुलसीदास पर उनके समकालीन कवियें का प्रभाव २४७ 


पर यह कहा जा सकता है कि अलंकृत-काव्य का प्रचार तुलसी- 
दास के जीवन के उत्तराध॑ में हुआ । 

दूसरा कारण भी घिचार करने के येग्य है। बरवा छुल्द को 
खुन्दरता उसकी भाषा पर निभर है, क्योंकि यह एक ग्रामीण 
कऋनद है । एक तरह से यह कदना अनुचित न होगा कि बरघा 
पूरची भाषा का छुन्‍्द है । वरघा लिखने में रहीम सिद्ध दस्त थे, 
और लेगे का मत है कि बरवे काव्य के प्रथम आचाय रहीम 
ह्टीथे। 

रद्दीम ने बरवें में नायिका-भेद लिखा है | तुलसीदास संत 
थे, नायिका-भेद उनके क्षेत्र के बाहर था, इसीलिए उन्हेंने 

घलड़ुगरें पर ही संताप किया । तुलसीदास के अलहड्डार खुन्द्र 

हैं, पर वह खुन्दरता तुलसीदास की शब्दाडम्बर से रहित, सरल 
तथा प्राकृतिक नियम से बँधी हुई खुन्दरता के सामने व्यंग 
मात्र है। जे। जिसका क्षेत्र है, उसी में घद सफल है सकता ह्ठै 
दूसरे के क्षेत्र में नहीं, और इसीलिए तुलसीदास ऐसे महान, 
कवि वरघा छुन्‍्द लिखने में खानखाना से कहीं नीचे पड़ गये। 
तुलसीदास स्वाभाषिकता के शझआाचारय॑ थे, रत्रिमता उनमें खटकने 
लगती है । 


रहीम उस भाया में, जिसमें बरवे लिखे जाते हैं सिद्ध हस्त 
थे ) बरपा छन्द के लिए पूरबी-बेली द्वी उपयुक्त भाषा है, यद्द 
साहित्य का केई भी विद्यार्थी वरघा छुन्द पढ़ कर कष्ट सकता है 
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और तुलसीदास के वरवें के पूरवी-भाषा में न लिखने के कारण 
उनके बरवे काने के खठकने लगते हैं । 

रहीम के दे। बरवे यहां दिये जाते हैं ! 

लहरत लहर लहरिया अजब: बहार । 
मेततिन जरी किनरिया बिथुरे बार॥ 
जस मदमातल इदृथिया हुमकत जात । 
चितवत जात तरुनिया मन मुसकात ॥ 

पढ़ने वालों के यह स्पष्ट हो जायगा कि इन बरवेों की ज्ञान 
इन के शब्दों में है । पूरब] शब्द द्वी वरवां के लिए सब से उप- 
युक्त है । लददरिया किनरिया, मद्मातल हथिया हुमकत, चितथत, 
तरुनियाँ धआदि शब्दों में इस बरचे की सुन्द्रता है, और यह 
देखा जा सकता द्वे कि इन बरवों में शब्दों के पूरषी रूपों का छेड़- 
कर किसी और भाषा के रूप सफल नहीं हे। सकते। 

(छुलसीदास, यद्यपि पूरवी उनकी भाषा थी, फिर भी बरवा 
छुन्द में पूरी भाषा का प्रयाग करने में श्पसफल ही रहे भर यद्दी 
हमारे यह मानने का कि बरजे रामायण तुलसोदास के जीषन के 
उत्तरार्द्ध में लिखा गया है, दूसरा कारण है। 

तुलसीदास जिस समय ब्रजभाषा में लिखने लगे उनका 
पूरबी में लिखने का अभ्यास छूट गया । उनकी भाषा ही एक 
प्रकार से ब्रज्ञभाषा है| गयी । इसीलिए वे अपने प्रान्त के एक 
आ्रामीण छून्‍्द के उसकी भाषा में न लिख सके। तुलसीदास के 

बरवों के पढ़ कर उन पर ब्रज़भाषा का प्रभाव स्पष्ट ज्ञात होता है 


छुलसीदास पर उनके समकालीन कवियों का प्रभाव रेछ६ 


और यहीं उनकी वरघा छुन्द में लिखने बे असफलता का 
कारण मिलता है । 
सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कटद्दि जाय । 
निसि मत्तीन घद निसि दिनि यदह विगसाय ॥ 

इस स्थान पर ज़िमि और किमि शब्द कानें में खटकने लगते 
हैं। इनका वास्तविक रूप जस और कस होना चाहिये था। 
अनेक शब्द तुलसीदास के बर्वें में ऐसे हैं जे कर्णकटु हैं और 
इसी कारण तुलसीदास बरवा लिखने में रहीम से नीचे गिर 
जाते हैं । 

कुछ लाग कहेंगे कि तुलसीदास ने बरघा के लिखते समय 
पूरबी भाषा का प्रयोग नहीं किया, और शायद वे यह भी न ॒मार्ने 
कि पूरबी भाषा ही बरवें की भाषा द्वे । पर ऐसा कहे समय 
तुलसीदास के बरवें के ध्यान में रखना अआवश्यक है। ऐसे 
स्थलों की कमी नहां जहाँ तुलसीदास ने अपने बरवों में 
पूरवी भाषा का प्रयोग किया है, इससे स्पष्ट है कि तुलसी- 
दास भी मानते थे कि वबरवा छुन्‍्द्‌ पूरब्री भाषा में दी लिखा 
जाता है। 

चितवनि वसति कनस्वियन श्स्लियन बीच 

बरवा छन्द छिंए अलड्डूारां के लिए नहीं है, और तुलसीदास 
की ध्यसफलता का एक कारणा उनका प्रत्येक अलड्डरूगर के बरखवें 
में स्पष्ट कराने का प्रयत्न है । ग्रामीण छन्‍्द्र होने के कारण 
सरलता द्वी बरवां का भूषण है, पद्द उर्दू के शआ्आाशार की तरह 
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स्पष्ट तथा मर्मस्पर्शी छुन्द हे । नायिका भेद बरवें के लिए अच्छा 
विषय है, पर झलड्डूार सर्वथा शअनुचित है । तुलसीदास सन्त 
थे, इसलिए नायिका भेद वे लिखने से रहे, हाँ अलइुपरां के 
लिखने में उन्हें कोई आपत्ति न थी । 

चढ़त दसा यह उतरत जात निदान । 

कहैं। न कबहूँ धनु है मौंह समान॥ 

सींक धनुष द्वित सिखन सकुचि प्रभु लीन । 

मुदित माँग इक धजुद्दी नृप हँसिदीन॥ 

इतना सब होते हुए भी तुलसीदास का स्थान हिन्दी-साहित्य 

में बहुत ऊँचा है | खूरदास, केशवदास और रहोम--ये सब 
तुलसीदास के समकालीन थे, पर किसी की भी इतनी ख्याति 
नहीं है जितनी तुलसीदास की है। भक्ति के लिए नहीं, कविता 
के लिए तुलसीदास का स्थान हिन्दी-साहित्य में श्रद्धितोय है। 
तुलसीदास का महत्व उनके मेलिक भ्रंथ रामचरितमानस के द्वी 
कारण है, ध्यन्य प्रंथों में अपने समकालीन कवियों के प्रभाव के 
कारण वे अ्रधिक सफल न हो सके ।(मानस में सरलता, शधझल- 
ड्रगर, भाषा और भाव सभी बहुत सुन्दर हैं, और अद्वितीय है 
तुलसीदास का कथा-नक-निर्वाह । 


दलित जातियों के द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवा 


---+३>००७++-- 
लेखक--दीनदयाल गुप्त एम० ए्‌० 


हिन्दी भाषा के इतिद्दास पर द्वष्टि डालने से ज्ञात होता है 
कि दलित जातियों ने हिन्दी भाषा की कितनी सेवा की दे। 
भाषा की उन्नति का पक बहुत बड़ा धड्ड इन्हीं के सद्दारे खड़ा है । 
ये जातियाँ प्राचीन काल से ठुकराई जाती रही हैं, परन्तु तो भी 
इन्होने देश की सामाजिक, राजनेतिक तथा धार्मिक उन्नति में 
दाथ बढाया है। भाषा-मन्दिर की नींव के टद्वढ़ करने में भी इनका 
बहुत बड़ा भाग है। हिन्दी-साहित्य श्रपने प्रारम्भिक काल से 
ही इनका ऋणी है, इन जातियों में ऐसे ऐसे महात्मा हो 
गए हैं जिनके सामने ऊंची से ऊंची जाति घाले मनुप्य 
श्रपना सिर क्रकाते हैं । शह्छूतां को साहित्य-सेचवा का मुख्य 
कारण उनमें धार्मिक जागप्नति है। स्वामी रामानन्द से पहले 
दलित जातियां की बड़ी बुरी दशा थी। शुद्ध भगवत्‌-भक्ति के 
क्रिकारी न थे । वेप्णव-सम्प्रदाय के गुरु केवल द्विजातियों के 
दी उपदेश देते थे । समाज में आपस में ज्ञाति-पाँति और छुआ- 
छूत का वहुत विचार था । स्वामी रामानन्द्‌ ने समाज की यद्द 
दशा देखी और उसके खुधारने का संकल्प किया । उन्होंने 
शकछुतों के अपनाया, दलितों का उद्धार किया और जाति-पाँति 
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का भेद हटा कर सब को मनुष्यता का पाठ पढ़ाया। उन्हेंने 
उच्चस्वर से कद्द दिया-- 
जाति पाँति पूछे नहिं काई। 
हरि का भजे से। हरि का होई॥ 

छूत-अछूत, ऊँच-नीच के भेद के भूल कर उन्हेंने मानघ- 
समानता का शभआदर्श जन साधारण के सामने रक्‍्खा और 
क्या चमार क्या कसाई सभी के अपने शिष्यें में स्थान दिया । 
शताब्दियां से पददलित और ठुकराए अछूताों के हृदय थोड़ी 
सी सद्दाज॒भूति पाकर खिल उठे, मानों मुरकाए हुए घन में 
बसनन्‍त का आगमन दछुघआआ। उनके पहली पार दो जान पड़ा कि 
संसार में अपने से ध्यकार-प्रकार, शक्ति-सामरथ्य वाले मनुष्य 
चाहें उन्हें नीच और घृणित भत्न ही सम परन्तु ईश्वर के दरबार 
में, भक्ति के मार्ग में सब एक है । उन्हें मालूम है। गयाः-- 

ऐसे राम, दीन द्वितकारी । 

द्िंसारत, निषाद तामस घपु पु समान बनचारी 

भेट्यो हृदय लगाई, प्रेम बस, नि कुल-जाति बिचारी ॥ 

धपपनी दशा खुधारना किसे अच्छा नहीं लगता ? घृणित 
और तिरस्कत होकर जीवन किसे भला लगता ? शरछूताों के 
हृदय में भक्ति-मार्ग का आदेश घर कर गया + चमार, चुना, 
ज्ुलाहे, कसाई, सभो पचकल्यानी लेग भक्त बनने के अधिकार 
का लाभ उठाने को तत्पर हुए । यह उनकी अनधिकार चेणा न 
थी। थे अपने मनेरथों में सफल हुए, जिनका छूने से, ज्ञिनकी 
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परक्काई पड़ जाने से, मनुष्य अपने को श्रपवित्र समझते थे 
श्राज वे द्वी प्रातः स्मरणीय और पूज्य भगवदक्ठक्तों की श्रेणी में 
गिने जाते हैं । 

स्वामी रामानन्द के वाद उनके कायं के कवीर ने सॉँभाला | 
मनुष्य मात्र के प्रेमी और साम्प्रदायिकता के कट्टर द्वेषी महात्मा 
कबीर ने एक परमेश्वर की शिक्षा देते हुए जाति-पाँति के मुँदद 
पर लात मारी । उनका विश्वास था कि गुणवान मनुष्य की कुछ 
जाति-पाँति नद्दीं होतीः-- 

जाति न पूछा साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान | 
मेल करे। तलवार की, पड़ी रहन दे म्यान ॥ 
++कबीर 

इनके बाद श्री पल्लभाचायं जी ने भी अपने सम्प्रदाय में 
जञाति-पाँति का कोई भेद न रक्खा । वल्लभी सम्प्रदाय में कृष्ण- 
दास्त तथा नाभादास झआादि नीच जाति के सन्‍त और प्च्छे कषि 
है| गए हैं | दलित जाति के कवियों में झ्रधिकतर धार्मिक तथा 
बेप्णब सन्‍त कवि ही हुए हैं, ओर वे मुख्यतः दे सम्प्रदाय के 
हैं। कबीर, रेदास सदना, सेन, कमाल, नामदेव और दादु- 
दयाल रामानन्दी थे, नाभादास तथा रृष्णदास पल्कभी सम्प्रदाय 
के थे। 

कबीरदास दलित जाति के सब से बड़े कवि और धर्म-छुधा- 
रक महात्मा हुए हैं । इनकी जन्म-तिथि के बारे में बहुत मत-भेद 
है। माना जाता है कि इनका जीवन काल १३६८ ई० से १५१८ 
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तक है, ये जाति के जुलाहे और काशी के रहने घाले थे इनक 
विचार वाल्यावस्था से ही धार्मिक थे। स्वामी रामानन्द इनके 
गुरु थे । इनकी रचना में खूझ़ो मत की बहुत सी बातें हैं इस 
लिए कुछ लेोग इनके शेखतकी के शिष्य मानते हैं। छाटेपन 
से ही ये सत्सड्र करने लगे थे । देशों देशों में घूम कर और साधु 
महात्माओं का सड्ढ करके इन्होंने हिन्दूधर्म का ज्ञान प्राप्त किया 
था । पढ़ना लिखना ये बिलकुल नहीं जानते थे । बीजक में 
इन्होंने कहा हैः-- 
मंसि कागज छूवें नहीं, कलम गहें नहिं द्वाथ। 
चारिउ ज्ुग का मद्दातम कविरा, मुखहद्दि ज़नाई बात ॥ 

कबीरदास गृहस्थ होते हुए भी त्यागी थे। हिन्दू तथा मुसल- 
मान धर्मों में जे जे। वुराइयाँ देखीं उनका उन्हेंने विरोध किया। 
नाम की महिमा और सत्य इनका स्वस्थ था।। मूर्ति-पूजा, जाति- 
पाँति का भेद और जीब-द्विसा का इन्हेंने खंडन किया ।। ध्यवतार- 
घाद के विरेाधी थे । मन्दिर और मसजिद किसो के नहीं मानते 
थे। लेगे के उपदेश दे कर हिन्दू मुसलमानों के मिलाने का 
प्रयल किया । समाज के सुधार में ज्ञितना काम कबीर ने किया 
है उतना तुलसीदास के छोड़ कर हिन्दी के और किसी कवि 
ने शायद ही किया हे। । इनके धर्म-सिद्धान्त के विषय में पंडित 
अयेध्यासिदद लिखते हैं “मेरा विचार है कि कबीर साहब 
एकेश्वरवाद, साम्यवाद, भक्तिषाद, जन्मान्तरघाद, श्र्िसाघाद, 
और संसार की असारता के प्रतिपादक, एवं मायावाद्‌, ध्मघतार- 
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दद्‌, देववाद, मूर्तिपूजा, कर्मकायड, ज्तडपवास, तीर्थयात्रा, और 

वर्णाश्रम धम के विराधो थे । ” 

साफ कहने में ये कभी नहीं चूकते थे । ग्राज कल इनके मत के 
मानने वाले बहुत लोग हैं | सन्‍त श्रेणी के कवियों ने अपने 
विचार प्रधिकतर इनसे ही लिए हैं । इनकी रचना से ज्ञात होता 
है कि इनके दार्णनिक विचार कुछ खुलके हुए न थे । 

कबीरदास के बनाए हुए ७« ग्रन्थ मिल चुके हैं। इनमें 
मुख्य वीजक, साखी, शब्दावली, रमेनी आदि हें । इन्हेनने कविता 
काव्य की द्वष्टि से नहीं की । यद्दि कविता के ग़ुणदेष के विचार 
से इनकी रचनाओं की समालाचना की जाय तो अ्रवश्य ये 
उच्चकाटि के कवि नहीं ठहरते, परन्तु हिन्दी को जितनी उच्नति 
तथा उपकार इन महात्मा ने किया है उतनी हिन्दी के वहुत कम 
कवियों ने किया द्वागा । इनके पन्थ के चलने के साथ हिन्दी का 
भी प्रचार हुआ । इनके शिष्यों ने ही क्या, लगभग इस श्रेणी 
के सब सन्‍्तां ने भाषा में दी ध्पपने विचार प्रकढ किये । 

इनकी कविता का विषय धर्म गौर समाज-सुधार है । भाषा 
बहुत रूखी और खिचड़ी दे । यह भाषा साहित्यिक न होकर 
सादी बालचाल की है, खड़ी बाली, ब्रज़भाषा, अवधी सब 
मिली हैं। उनकी उपमा तथा रूपक बड़े सीधे, सरल और 
घरेलू हैं, परन्तु बहुत सो अगद्द उपमाएँ उखड़ी सी जान पड़ती 
हैं। जद्दां तद्दां काव्य की भी अच्छी कलक दे, संयेग श्टड्भार का 
एक उदाद्वरण लीजिएः-- 
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नैनन की करि कोठरी, पुतरी पलंग बिछताय। 
पलकन की चिक डारि के, पिय का लिया रिक्ताय ॥ 
इनकी कघिता में बहुत सी जगद्द बड़े सुन्द्र खुन्दर पिचार 
भीहें। 
माली श्राचत देखि के, कलियाँ करति पुकार । 
फूली फूली चुनि लई, कात्नि हमारी बार॥ 
रूपकः-- कुबुधि फमानी चढ़ि रही कुटिल वचन कर तीर। 
भरि भरि मारे कान लैं, साले सकल सरीर॥ 
कविता में बहुत से दोष और त्रुटियाँ होते हुए भी उन्होंने 
हिन्दी के बहुत सम्पत्तिघान बना दिया है। उपदेश से भरी हुई 
इनकी बहुत सी साखियाँ बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं जिनसे 
उनके घिचार कर चरित्र के खुधार में बड़ी सहायता मिलती है। 
उदाहरणार्थ:-- जे तोकू काँटा बुवे, ताधि बेइ तू फूल । 
तोकू फूल के फूल हैं, वाके हैं. तिरखल ॥ १॥ 
ऐसी बानी बेलिए, मनका ध्यापा खाय । 
आऔरन के सोतल करे, ध्यापहु सीतल हाय॥ १॥ 
रूखा खूला खाय के, ठंडा पानी पीघ। 
देखि विरानी चूपरी, मति ललचायै जीव ॥३॥ 
विरद्द, प्रेम, लगन, ध्यादि विषयेां पर इनकी बड़ी सुन्दर 
उक्तियाँ हैं । 
विरद्द :-- बिरद्द तेज तन में तपै, ध्यज्ः सबै धकुलाय । 
घट खूना जिष पीष में, मोत हूँ ढ़ि फिरि जाय ॥ 
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प्रेम :-- प्रेम क्रिपाए ना छिपे, जाघट परघट होय। 
जे पै मुख वाले नहीं. नेन देत हैं रेय॥ 
प्रीतम का पतियाँ लिखूँ, जे। कहूँ हाइ विदेश । 
तन में मन में नेन में, ताके। कद्दा संदेश ॥ 
लगन :-- लागी लगन छुटे नहीं जीभ जेंप्ब जरि जाय | 
मीठा कहा पझ्ँगार में, जादि चकेार चबाय ॥ 
इनके बहुत से पद ओर गाने गाए भी जाते हैं-- 
करम गति टारे नाहिं टरी । 
मन लागे यार ! फकरी में । 
ज्ञे खुख पाबा नाम-भजन में से खुख नाह्ि ध्मीरी में ॥ 
इनकी बहुत सो साखी और पद कहद्दावतों के रूप में प्रचलित 
दवा गये हैं । 
शराछ्के दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत । 
शव पछताये क्‍या करे, चिद्वियाँ चुग गई स्वत ॥ 
रैदास :--सन्‍्त कथषियों में रेदास जी का भी स्थान बहुत ऊँचा 
है। ये जाति के चमार और काशी के रहने वाले थे । 
महात्मा रामानन्द जी के प्रिय शिष्यों में से थे । इनके 
पिता ने इन्हें श्रमग कर दिया था, इस लिए ये जूता 
बना कर शक्मपना पेट पालते और सदा साधुसेवा 
और भगवद्धक्ति में लगे रद्दते थे। भक्तमाल में इनके 
बारे में एक छृप्पय है । 
प० नि०--१७ 
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सन्देह-प्रन्थि-लणडन-निपुन, बानी विमल रेदास की ४ 
सदाचार श्रुति शास्त्र-बचन झपघिरुद्ध उचारयो, 
नीर खीर घिघरन परम हंसनि उर धारयो 
भगघत कृपा परमगति इदहि तन पाई 
राज-सिद्दासन बैठि जाति-परतीति दिखाई। 
पर्णाश्रम-झभिमान तज, पद्‌ रज॒॒बन्दर्दि जासु की । 
सन्देदद-प्रन्थिखयडन-निपुन, बानी विमल रेदास की ॥ 
गुजरात प्रान्त में इनके मत के माननेषाले ऐसे बहुत ध्यादमी 
हैं ज्ञे झ्पने के रविदासो कहते हैं | ये इतने पूज्यनोय मद्दात्मा 
थे कि मीराबाई इनकी चेली हो गई। इनको मद्दानता के चिन्ह- 
स्घरुप में ध्राजकल चमार लोग घपने के “रेदास ” और “भगत ” 
के नाम से पुकारते दें । इन मद्दात्मा ने ध्रपनी जाति का ही नहीं, 
सभी भक्तों का नाम उज्ज्वल किया था । 
इनको कविता भक्ति और शिक्षा से परिपूर्ण है । 
उदाहरण :--श्मब केसे छुटे राम रठ लागी 
प्रभु जो तुम चन्दन हम पानी, जाकी प्यंग ध्यंग घास समानी । 
ध्यादि । 
रेदास की “बानी ', 'साख्री ” और “पद्‌” तीन ग्रन्थ खोज 
में मिल छुके हैं । 
साखी :--हरि सा हीरा छांडिि के, करे ध्यान को ध्यास । 
ते नर ज़मपुर जाहिंगे, सत भासै रैदास ॥ 
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सदना जी:--जाति के कसाई थे | भगवद्धक्त होने के साथ द्वी साथ 
ये सनन्‍्त-श्रेणी के कवि भी थे | रामानन्द इनके गुरू 
थे । भक्तमाल में प्रियादास के एक क़्ुन्द से इनके 
विषय में बहुत कुछ मालूम हे जाता है । 
सदना कसाई ताकी नीकी वनि शअआई, 
ज्ेसे बारे वानी सेने की कसोटी कस ध्याई है । 
जीघष के न वध करी, ऐसे कुलाचार ढरे. 
बेचे माँस लाय, प्रीति हरि से लगाई है ॥ 
कहा ज्ञाता है कि इनका जन्म सिन्ध्र में छुआ था । इनके रचे 
हुए पद सिक्‍खों के ग्रन्थ साहब में मिलते हैं :-- 
उदाहरण :--एक बूंद जल-कारने, चातक दुःख पाचे। 
प्राण गए सागर मिले, पुनि काम न ध्यावै ॥ 
में नाहीं कछु दों नहीं, कछु पझ्ादधदि न मेरा। 
औरर लज्ञा राख लेहु, सदना जन तोरा॥ 
सेन:--ये ज्ञाति के नाई शओऔ।र स्घामी रामानन्द्‌ जी के चेले थे। 
इनकी गणना भी सन्त कवियों में हे । इनका कपषिता-काल, 
मिश्र बन्छुओं ने संचत्‌ (४४७ के लगभग दिया है। ये रीपाँ 
के रहने वाले थे | इनके घिषय में यह भी कट्दा जाता है 
कि रीघाँ के मद्दाराज़ इनके चेले हा! गये थे । नाभाजी इनके 
पिषय में शझ्पने भक्तमाल में कद्दते हैं :-- 
घिद्ति घात जग जानिए, दरि भये सद्दायक सेन के ॥ 
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प्रभू दास के काज रूप नाई के कोने, 

छिपि छुरहरी गद्दी पानि दर्पन तह लीने, 

साद्ृश हैं तिद्दि काल, भूप के तेल लगाये, 

उलटठि राव भये। शिष्य, प्रगट परचे। जब पाये।। 

श्याम रह्दत सन्मुख सदा, ज्यों बच्छा-द्वित घेन के। 
घिद्ति बात जग जानिए, हरि भये सहायक सेन के ॥ 
इस छृप्पय में भगधान के नाई का वेश धारण करने की कथा 
चाददे क्ूठी दवा परन्तु इससे यद्द श्वश्य ज्ञात द्वोता है कि सेन भग- 
वान के बड़े भक्त और साधु प्मादमी थे | इनकी भी थेड़ी कषिता 
प्राप्त द्वोती है । 

नामदेष जीः--नामदेव जी वैष्णब सम्प्रदाय के स्वामी ज्ञानदेव 
जी के शिष्य और प्रसिद्ध महात्मा थे। ये जाति के 
छीपी थे, कोई कोई आदमी इनके जाति का दर्जी भी 
कद्दते हैं। मिश्रबन्धु इनका कषिता-काल संघत्‌ १४८० 
के लगभग देते हैं । धामिक नेता होने के साथ साथ 
ये कषि भी थे। ' नामदेष की बानी” नामक ग्रन्थ 
मिल चुका है । इन्देंने साखी, पद, राग और सेरडे 
भी लिखे हैं । भाषा ब्रज़भाषा है। इनकी कविता से 
इनकी ध्यविचल भगवक्ूतक्ति टपकती है। ये सिकन्द्र 
लेदी के समय में हुए और कबीर के समकालीन थे । 
इनकी करामात बहुत मशहदर है। भक्तमाल के एक 
कषित्त में कद्दा गया है कि एक समय ये मुसलमानी 
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द्रबार में वुलाए गए और इनसे कहा गया कि मरी 
हुई गाय के ज्ञिला दा । इन्देंने निश्न लिखित पद 
गा कर गऊ के जिला दिया +-- 
तेरे दास आस मेद्दि तेरी, इत करु कान मुरारी | 
दीनानाथ दोन है टेरत, गायहदि क्यों न जिग्माओ | आदि-- 
कविता इनकी साधारण श्रेणी दी की है । 
उदाहरण :--भाई रे इन नेनन हरि पेस्ते । 
हरि की भक्ति साथु को संगति, सेई यद्द दिल लेखा ॥ १॥ 
चरन सेई जे। नचत प्रेम से, कर सेई जे। पूजा | 
सीस सेाई जा नवे साधु का, रसना कऔर न दूजा॥ २॥ 
यद्द संसार द्वाठ के लेखा, सब केाउ बनिजद्धि आया । 
जिन जस लादा तिन तस पाया, मरख सूजन गधाया ॥ रे ॥ 
मद्दात्मा नामदेव जी हिन्दी के साथ साथ मराठी के भी बड़े 
अच्छे कवि थे । 
दादूद्यालः--दादूदय/ल का जोवन-काल सन्‌ २५७४ से १६०३ ६० 
तक माना जाता है, इनकी जाति के विषय में बड़ा 
मतमेद है | कोई ते इनके जाति का मेची बताते 
हैं और केाई ब्राह्मण | बहुत से लेाग कद्दते हें कि 
ये जाति के घुनिया ( कढ़ेरे ) थे। यदि ये जाति के 
मेरी अथवा धुनिया थे तो हम इनको गणना दलित 
ज्ञाति में कर सकते हैं । कदा जाता है कि ये कबीर 
के पुत्र कमाल के चेले थे । स्वभाष के ये सचमुच 
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दयात्ष थे। इनका चलाया हुषच्मा पन्‍्थ दादु-पन्‍्थ 
कद्दलाता है । इनके पन्‍थ के साथु दे प्रकार के 
होते हैं। एक तो वेशधारी घिरक्त जे गेरूघ्मा वस्त्र 
पहनते और भजन उपासना में अपना समय व्यतीत 
करते हैं । दूसरे नागा कहलाते हैं, जे खेती इत्यादि 
करते हैं, और धनेपाजन कर शझपने पंथियां का 
देते हैं | दादू पंथी निगुंण उपासक हैं । ये म्गबत शरीर 
के जलाते ञथपघा गाड़ते नहीं, जंगल में छोड़ देते 
हैं। दादू ने कद्दा हैः-- 
“ दादू मरन तह्दां भला, जहेँ पसु पंख्ी खाँय ” 

काव्य की द्वष्टि से इनकी कषिता भाषपूर्ण तथा शिक्ताप्रद ता 
है, परन्तु बहुत रोचक नहीं है । प्रत्येक पद और साखी में येग 
की भलक है | इनकी रचना में मुख्यतः ये भाष हैं, परमेश्वर की 
महिमा, उसका सश्विदानन्द स्परूप, ध्यजपाजाप, श्रननहद्‌ शब्द 
का श्रवण ओर उसमें लीन होना | स्वाज में इन के तीन ग्रन्थ 
मिल चुके हैं। (१) ' दादू जी का ध्ध्यात्म' (२) ' दादुदयाल का 
कृत्य ” (३) सामर्थ का धड्डू । दादुदयाल हिन्दी, फारसी ग़ुज- 
राती, मराठी ध्यादि कई भाषायें जानते थे। इनकी कपिता में गुजञ- 
राती के शब्द बहुत ध्याए हैं। ये धर्म और समाज के संशाधक 
थे। इन्होंने हानिकारक चालों का पिराघ किया, और पूर्व 
साधु फकीरें की उत्तम उत्तम बातें लेकर एक नया पन्यथ चला 

दिया । गुरु की महिमा इन्होंने भो खूब गाई है। 


दलित जातियें के द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवा. रेई३ 


उदाहरणः--क्आापा पर सब दूरि करि, राम-नाम-रस लाग 
दादू ओसर जात है, जागि सके तो जाग : 
एक मना लागा रहे, अन्त किल्ेगा सोइ । 
दादू जाके मन वसे, ताका दरसन होइ॥ 
ना वह मिलें न में खुखी, कहु क्यू. जीवन दहाइ । 
जिन मुकके घायल किया, मेरी दारू सेाइ॥ 
कमालः--कमाल का समय मिश्रवन्घुओं ने संचत्‌ १५०७ दिया 
है। ये मद्दात्मा कबीरदास जी के पुत्र थे। कहा जाता 
है कि दादुदयाल इन्हीं के शिष्य थे | कदाचित्‌ ये 
अपने पिता के सिद्धान्तां के नहीं मानते थे, इसी 
से एक कद्दावत है “ डूबा वंस कबीर का उपजे पुृत 
कमाल ” । कमाल की कविता मामूली दर्जे की है । 
उदाहरणः-- 
राम के नाम से काम पूरन भये।, लब्छिमन नाम ते लच्छि पाये । 
रूष्ण के नाम सों घारि सें पार भे, विष्छ के नाम विश्राम श्राये | 
शआइ जग बीच भगवंत की भक्ति कर, ओर सब छांड़ि जंजाल छाये। 
कद्दत कम्माल कब्बीर का वालका निरखि नरसिद्द प्रहलाद गाये ॥ 


नाभादास :--नाभा जी के जन्म तथा मरण-काल का कुछ ठीक 
ठीक पता नहीं । भक्तमाल में तुलसीदास के बारे 
में जे इनका क्ृप्पय है उससे ज्ञात होता है कि ये 
तुलसीदास के समकालीन थे। ये बड़े भक्त और 
अच्छे कवि थे | जाति के ये डेम थे। प्रियादास 


२६४ परिषद्‌-निवन्धापली 


ने अपनी टीका में इन्हें हनूमानवंशी बताया है। 
मारघाड़ी भाषा में हनूमान डेोम को कहते हैं। 
इनका लिखा हुआ ग्रन्थ भक्तमाल है । इसमें इनके 
लगभग ३०० छन्द हैं। दे दो एक पक छन्‍्दों में 
सन्‍त भक्तों का पर्णन किया गया है। इसमें हिन्दी 
भाषा के लगभग ४०० वर्ष के सब सन्‍त तथा 
धार्मिक कवि श्या गए हैं। भक्तमाल की टीका 
नाभादास जी के शिष्य प्रियादास ने को है। नाभा- 
दास जी ने भक्तमाल रच कर हिन्दी भाषा का बड़ा 
भारी उपकार किया है । इस ग्रन्थ से भक्त कथियों 
के जोवन-चरित्र जानने में बड़ी सहायता मिली है। 
इनकी कविता साधारण श्रेणी की है। जे पाठ 
हमको प्राप्त है यदि हम उसे ठीक मानें ता इनकी 
कषिता में कषित। की द्ृष्टि से बहुत सी ध्यशुद्धियाँ 
हैं, फिर भी हम कद्द सकते हैं कि यदि नाभा जी का 
भक्तमाल न होता तो बहुत से कषि और भक्त 
सज्जनों के नाम तक हम के मालूम न द्वो पाते । 
उदाहरण :---कलि कुटिल जीष-निस्तारद्दिित घाल्मीकि तुलसी भये। 
ज्ेता काव्य-निवन्ध करिब शतकाटि रमायन, 
इक शत्तर उद्धरें ब्रह्म-हत्यादिपरायन, 
ध्यब भक्तनि खुख देन बहुरि लीला बिसतारी, 
रामचरन-रस-मत्त रटत प्यट्दिनिशि वतधारी, 


दलित जातियें के द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवा. २६४ 


संसार अपार के पार के सुगम रूप नवका लये। 
कलि-ऋंटिल जीव-निस्तार-द्ित वाल्मीकि तुलसी भये। 


रृष्णदास :--महात्मा कृष्णदास श्रीवल्लभाचाय जी के शिष्य थे । 
इनकी गणना अप्क्वाप के कवियों में है । ये जाति 
के शुद्ध थे । कोई काई इनको जाति का गड़रिया 
बताते हैं । श्रीवल्ठभाचाय जी का इनके ऊपर पिशेष प्रेम 
था, ओर इसी कारण ये श्रोनाथ जी के मन्दिर के सर्च 
प्रधान प्रबन्ध-कर्ता नियुक्त किए गए थे। इनके जीवन- 
काल के षिपय में कुछ ठीक ठीक पता नहां चला | 
मिश्र वन्धु इनका कविता-काल संवत्‌ १६०० के लग- 
भग देते हैं । इनका जीवन-चरित्र चारासी वेष्णवे की 
चार्ता में दिया गया है। कृष्णदास परम भक्त और 
उच्चकाटि के कषि थे | कद्दते हैं कि इनकी ऋषिता 
खूरदास जी से टक्कर खाती थी । इनका लिखा छुष्मरा 
केई पूरा ग्रन्थ नहीं मिला । वियेगी हरि जी ने अपने 
' ब्रज माधुरीसार ' में लिखा है कि हमने “ कृष्णदास 
जू के कीतंन ” नामक एक हस्त लिखित संग्रह 
देखा है । उसमें इनके १२५ पद हैं । जे पद प्राप्त हैं 
उन्हें पढ़ कर हम कद सकते हैं कि इनकी कविता 
बड़ी भाषवमय और ओ।जपूर्ण हैं । भाषा बड़ी रोचक 
तथा सरल ब्रज भाषा है । 


२६६ परिषद्‌-निवन्धायली 
उदाहरण :---रासरस गेषिद करत विहार । 
खूरखुता के पुलिन रम्य महं, फूले कुन्द मदार॥ 
श्रद्ुत सतदल विकसित कोमल, मुकुलित कुमुद कल्द्दार । 
मलय पघन वह सारदिपूरन, चन्द्र मधुप-स्ंकार ॥ 
खुघरराय संगीत-कलानिधि, मेहन नन्‍्द-कुमार । 
ब्रज भामिन सेंग प्रमुदित नाचत, तन चरचित घनसार ॥ 
उसमे स्वरूप खुभगता सीधाँ, काक-कला-सुख सार। 
कृष्णदास स्वामी गिरधर पिय, पहिरे उर में हार ॥ 
खगनियाँ तेलिन :-- दलित जाति की एक स्त्री नेभी हिन्दी में 
धघच्छी कथिता की है, इसका नाम खगनियाँ 
और इसके पिता का नाम 'बालख्‌' था ज्ञा 
उन्नाव ज़िले के रणधीर पुर कसबे में रद्दता था, 
यह जाति की तेलिन थी | इसके भी रचना तथा 
जीवन-काल का कुछ पता नहीं । इसने ग्रामीण 
भाषा में बहुत सो पहेलियाँ बनाई हैं जे बहुत 
सरल तथा रेाचक हैं । ये पहेलियाँ उन कह्दा- 
नियें सी हैं जिन्हें ओरतें बहुधा घरों में रात 
के पक दूसरी से पूछा करती हैं। 
नरसिंद्द +--ध्माधा नर ध्याधा सगराज, जुद्ध विश्ाहे श्यावै काज । 
श्राधा टूटि पेट में रहै, बासखू केरि खगनियाँ कहे ॥ 
दधात :--भीतर गूद्र ऊपरि नागि, पानी पिये परारा माँगि। 
तिद्दि की लिखी करारी रहे, बाख्‌ केरि खगनियाँ कहै ॥ 


दल्लित जातियों के द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेघा २६७ 


दलित जाति के कषियां ओर सन्‍्तां ने जे उपकार और 
कार्य-हिन्दी-भाषा के प्रचार तथा उसके साहित्य की उच्चनति के 
लिए किया दै वह ध्मति सराहनीय है । साहित्य की द्वप्टि से ये 
मद्दात्मा उच्चकेटि के कवि नहीं है । उनकी भाषा में कोई विशेष 
चमत्कार नहीं, उनकी कविता काव्यरीति की कसौटी पर कसे 
जाने योग्य न्दीं । इसका कारण यहो है कि इन लोगों में प्रायः 
सब बेपढ़े द्वी थे । उन्होंने अपने उपदेशों केा लेक-प्रिय बनाने 
और उनका प्रचार करने के लिए बेलचाल की भाषा शओऔर 
प्रामीण मुद्दावरें का प्रयोग किया, जिससे लागें के ऊपर इनका 
बहुत प्रभाव पड़ा । कविता में उपमा, रूपक शअआदि श्लंकारें 
का प्रयेग अपने विचारें के अधिक प्रभाषमय बनाने के लिए 
दी किया, काव्य को द्वष्टि से नहीं । बहुत सी तरुटियाँ होते 
हुए भी यह साधित्य उस निकृष्ट साहित्य से कहाँ बढ़कर है, 
जिसने समाज के इतनी ह्वानि पहुँचाई है । नखशिख-वर्णन और 
नायक-नायिका-भेद के >टड्टारिक साहित्य से यह साहित्य श्मघश्य 
ही ऊँचा है | इन कवियें की रचना में ध्याद्योपान्त शान्त रस की 
धारा बद्दती है, जनता का जितना सम्बन्ध इन ध्यनपढ़ कवियों को 
वानी से है उतना कदच्ित्‌ किसी भी बड़े कवि की कथिता से नहीं । 
इसमें नवेली नायिकाएँ नहीं, इनके ककंश तथा रूखे शब्दों में ध्यनन्त 
सौन्दर्य दे, भगवक्कक्ति का मधुर-रस है और ईश्वर के पश्यनूप रूप 
का दिग्दर्शन है । इनके शब्द सच्चे हृदय की तन्त्री से निकले हुए 
गान हैं, जे हमारी प्रन्तरात्मा के नचा देते हैं । देव और 


रद८ परिषद्‌ निवनन्‍्धावचली 


विद्दारी की तरद्द यह सन्त-समुदाय केमलाह्वियां के कलित कले- 
वर का उपासक नहीं, यद उस परम शान्ति ओर परमात्मा का 
उपासक है जिनकी महिमा वेदशास्त्रों ने गाई है, इनके उद्यार 
हमारे हृदयें में घासना श्रोर उत्कणठा पैदा न कर, शान्ति शोर 
घरूत आनन्द का संचार करते हैं । इनको कविता शराब की 
बेतल की तरदह्द मस्त शोर शय्यासेवी बनाने बालो नहीं है, 
घरन दूध के कटोरे को तरह सज्जनें ओ्रोर साथु पुरुषों के प्रसन्न 
करने वाली है। यह हृदय को क्षुः्ध करने पाली पसन्‍्त की 
छूटा नहीं, घरन्‌ शरद की शीतल चाँदनी है । इन दलित सन्‍्सतों 
के पास राजा मद्दाराजाओं के ज़गर मगर करते हुए ऊँचे मदहतन 
नहीं, उनके पास कोई सजाबट नहीं, उनके ते केवल टूटी फूठो फूस 
से बनी फोपदियां हैं जिनमें वह स्वर्गीय ध्यानन्द है जिसमें मझ 
होकर मनुप्य समस्त संसार के भूल जाता है। 

इस लेख का उद्देश्य अछूतों को हिन्दोी-साहित्य-सेवा का 
दिग्दर्शन मात्र है ध्यभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ खोज की श्ाव- 
श्यकता है । ५ 
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